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श्रीः 
च्य च, ५ 
भ तमस एक्‌ प्र॑रन छना चत इ 
मरे प्यारे भाता, 1 
भ तुमसे एक प्रन पृदना चाहता ह क्या सवीत्तवौ परनि 
तम्दारे स्मृति-धट पर श जती ई ओर तम उरु सरण करक 
शोश्मप्म दो गया क्रते ये? निदयय सप्रसो, ठम्हारे शरीरपो 
नर्टी,+ मनको भूत लग गया दै । तुम जयं रोते हय, भूतातेशमे दही 
रोते दौ अच्छ, शरीर । वेया तुम श्चपमै भविप्यदै कल्मनां 
पके मयते प उत्ते? मित, अकस्य ष्ठी तुम उस्र खमय 
स्वप्र देखते होते दे ओर छम्ारे पीप आवदयक्तासे भिकः 
सगि-पीदु नरक गवे ते र प्यारे, तम अप्रनी प्रिय वस्तौ 
ध्रीर व्यक्तिर्यारे, जो वतमानमे तुग्र खथ &, भविप्यमे मी 
प्रपते माय ही ग्सनेके ल्व व्याकुल हौ १ विदवास क्रो, दसीका 
नाम मोई ओर मूता 1 यह दोक, मय भीर मोदसे ग्रस्त एन 
पनन्त जीवन्‌ तयां पन दी तुम्रं अस्त-व्यस्त यना रहा दै । 
तश्दारे शरीप्मे जय फो रोण ताह त्य तुम उमम 
लिये चिन्तित होने छे | यिवित्सक्यी अरण अरण करते हो, 
चिग्त्सि करते ह्रो खोर स्वास्थ्य-लाभ करते ही । दारीरषे रोग मोग 
एव सयोग वियोगो ठम इतना मरदर्च॑पएणं समभतते हो। उम्दारी समभर्मं 
उसका हतना मृल्याक्नं है; परन्तु मनक सुख शान्तिरी इतनी उपचा है, 
खक काएण च्या दै १ स्थुल जीवनके व्यि इतना च्म; इतनी 
चिन्ता; परन्तु युष्म जीपनके लिये फुट मी नर्दी--पह केसी 
समभ, यद्‌ एैसी प्रगति १? मानसिक जीवन पफ्रोध-~वियोध) कम-टाम 
गौर लोम दोमसे परिपू एडकर चृणं.विचूर्णं ह्येता रदे शरीर ठम 
वोच प्रपोधते दुर रहकर ओध-निोधफय तिरस्कार क्रके शुखनिघान 
समाधान प्रास क्र सको, एेसा ख्व नदीं दै । 
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दसयिये आभो भगवद्ध्तिम पथपर{ यह ईदवरानुरकति 
अनन्त शक्तिवा खत ३ । यह वह रसायन दै ॐ जौयनकी तरम 
निगृद अविनाशी जानात्यफ रसे सम्पू प्रतिवरन्धोको गय देता 
४ सीर भवरणोको फाड देता १1 ठंम्ारे हव्यम एक रा 
रहस्यात्मक सौन्दर्यं है जिघ्िकी कान्ति कभी मलिन नही पडती ह, 
जिसकी विनया सर्वदा खलधती रदी ६1 व्या ठम उस॒फी 
सक्र देखना वाहते हौ १ वुम्हारे दद्यम एक प्सा श्रनन्दे हः 
जिसका कभी हास या विताश महीं होता, ओ नित्य-निरन्तर विष्त 
भौर उह्ासका रसि फरता रहता है} वह राशिराशिरेम है। 
उका स्वाद्‌ कमी फी नही पडता । क्या चुम उसका आस्वाद्य 
धरना न्वाहृते द ए ठभ्टरः दयम्‌ एषः दिव्य व्योदिमय यका है । 
वहु अङदते मो विशा £! उस्म काल्की दाल नरह गलती । 
उसमे मृत्यु, अक्षन भीर एुःखकेः सन्धकास्के लिये कनद अवा नरी 
हे! बट रेखा जीवनरै,ेसारसष्ैक्रि उफी प्राप्त क्र देने पर 
प्यक्तिर्यछि पराधीनता, भमी सप्ती, ऊन्तिकारक श्राम्ति श्र 
श्रान्तिजन्यं शान्तिर श्यत्यन्ताभाय दौ जत्ता है! क्या तुम उमे 
श्रनुमव करना चाहते दहो ? यह्‌ ससी दूसरे नही, तम्य टी 
1 उसके दायमागी (दक्रभर) पदी दय 1 वह द्यी 
स्वल्प टै । षक वार यपनी शिषो प्न्तर्ददाके सूश्मतम प्रददे 
परवेद करने दी 1 देखेगे, वम्हारा परम्‌ प्रेपाष्पद भामा शछयन्तयामी 
इर पेदे, ई, य चिरान्‌ व्ण उमर ६, दण्डां सम्य 
जीवन सौ कुथा, है ओर होगा उख्य ररम है; परन्‌ 
ठम भपनेको श्रदारण मन्ते हये । वही तुम देख सके कि ठम 
छख रसिकरिरोमसि दृदयविष्ठारीके फीद्ासक्ल्पफे अनुसार सत्य 
कर" रदे हो; परन्तु अपनेको स्वतन्त्र मनते हो । वषै त॒म देसे 
कि तुण्ारे प्यारे मगबान्‌ दीनो श्र पेखये सुले चक्ष.स्यल्सै 
पुम्ठय॒ साठ जाण्लेग्नं करनेके लिये मन्द्‌-मन्द्‌ सुग्वराति हए संषने 
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प्रमपूये नेत्रंसि प्रतिपल प्रणथामन्यण ये रहे है भौर तुम उनी 
अर पीर कयि विमुख पिप्रथातिं राग-मोगमे पस श्ेहो | 

दस पिमुखताफी आधि-व्याधिते द्टनेते चयि तुम्हारे दंदयमं 
भक्ति मावा उद्रय होना आवश्यक है । विना विवेके भैराग्यरे, विना 
सदु सरणागतिके, विना प्रेमपृण परिधान अनुसन्धाने पहं 
मक्तिमिव भनुभवका विय न्ह ह सक्ता | इसत्यि तुमसे यह 
परमपूणं अनुरोध है रि एक यार श्सं भक्तिररस्यदी भर सावधानं 
प्यान दो । फिर प्ता च्येया क्षि मसिकिः अन्तरद्खमें कैसे क्ते 
अनुराग ग्गसे रगे हए ईदवरानुभूतिके पावन द्य्य ह । इससे 
दुय शद्ध येवा है भीर परमात्माते दशन योग्यता भती ई । 
तुम दैखोगे 7 मक्त केग्रल रस-लालंशटा दी नर्ही, रसानुमूति मी 
दै। साधन जीर साध्यकी पताक अनुम स्थम एफ प्ता 
सिद्धि ६। 

समय-समयपर मिन्र-मिन पवन्पमिशश्रोमे ओ मेरे भक्ति- 
सम्बन्धी लेख प्रकारित हए ह, उनम रै वद्ध नुश्दारे सम्मुख 
प्रस्तुत ई। समाशा ई, निगन्धाका दुसरा सग्रह मी हीध दही 
उपस्थित त्रिया जां भ्रवेगां। यद्‌ कहनैकी मविश्यक्ता नरी र फि 
रस म्रन्थसे जो मी भाय होगी वटु अन्य पन्थकि प्रयाने ही 


व्यय होगी । 


च" 


निनला एकाद्री, । 


रवत्‌ ~ २०१८. अखण्डानन्द्‌ सरस्वतीः 


(1९88९ 120 ववि {[9त्€ 11९८6981 [111110715) 


९०. 


९९. 


2111एप्ा1991021108 @ 2111911. 


अनुक्रमणिका 


| | ॥ 0 - 1 । 


विधय 


साघनेकी अनिधायं भावघदयकता 
सर्सगणका चसद 
स्वप्ररी स्यति 
भाषे दस भाच 

१४५, २१ च 
भरवलस्प्रेप शरोर भगचरपेमी 
प्यारे श्रष्ण 
सस्य-रस्‌ 
ष ९ 
प्रमनगरव्छा प्रथमं ददन 
च १, 
परप-माधुरी 
परमाथव परथपर 


समभक्त कोई नीं 
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साधन की अनिवार्यं आवद्यकता 


वुद्धिमानों ! “उसो, जागो श्रार भगवत्याति फी श्च्छा करो" | 
(नि) 


विचस्दील्ल मनुष्यरै सामने स्वम षले यद पदन भाता दै 
पि रमं क्या चादियेश श्रर ओ चादिथै उवे च्यिद््मे श्या कमी 
प्पाहिये पट्टे उदेदयम्नं निदचय, पथात्‌ उसकी खाधनाका निश्य 
दोता है! मनुष्य कुठ-न-दुलं वाद्वा है। णो मान, परति अर 
कर्ति चादह्ता द, कोड सुन्दर दारीर बचादता ₹ ओर सोई चादता 
है भप्रतिहतं शापन ! श्त श्वाहये अौरं भी श्रनेयो नाप्य सूपद्यो 
वक्तेह पम्न्तु ये मी जीवनके उटेयय नही, म्योकि रम्ये 
द्वारां मीमुमदही बाह्य जाता है । यदिये दुग्पके कष्ण चन गवि 
तो इनके भी परित्यागी इच्यं होती है शरोर परित्याग कर दिया गाता 
है)! दमल्लिए यद्‌ नात स्वतः छिद्ध षो जाती है ए मचुष्य-जीयनस्न 
हवश्य परम् मुठी प्रतिं ६। एसी प्रक्षि नित्तम किसी प्रकार की 
सीमा, मन्तराय अथवा चिच्छेद नहो, वाहि बहु प्रदरे क्षे चाद 
त्यागसे । यही करण है करि मनुष्य जिसको सुख समभ्रता है, उसको 
प्रा्र क्रमेके स्ट दौड़ पडता रै 1 सम्पूण राक्तिसेि ऽस्के व्यि 
प्रयत करता है। इछ प्रयत्न का नाम दही साधना टै 


साधायसय मनब~समाज्की भोर दिं डली जायतो यहं 
प्रत्य ही दस षड़तादै रि शमी क्रिसी न-करिसी साधनम च्य दए 
है! स होनेषर भीषये दुखी रई, निराश ई शरीर शाधना करके 
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२ भक्तिरस्य 
४ व नि 
जिम सारम तुष्िषिा अनुम करना चादिये ये उससे यथ्ित ह ¡ इसका 
धारणं क्या ह १ स्यान्प लोर गम्भीर चित्तसे विचार कर ने पर जानं 
प्ता ै परि जीवना उदेक्य निश्चय करनेमं दी उन्होने शूल री 
है धधक्नी हृद आगको शीतर मणि खण्ड सममकर उत्ते गोद म 
जट) छना जसे युखका फास्णं नहीं दो सकता तथा विप्रकी समृत 
सममयर पीना किमे अमस्वक्ा काप्ण नीं है, ठीक वैसे ही विनाशी 
वसलयेनि इय समद्यक्र श्रपननिसे सुखी प्राति नही हौ स्क्ती। 
निन स्थूल च्रीर जड स्तुम सुखकी कद्पनी करकैः साधास्ण 
मनुष्य जी तोड़ परिभम कर र्दे हं, उमकी प्राति होनेपर मी भुल मरही 
मिटत।; क्योकि वस्तुत. उनम सुग ही नरह) दसीपि वेदुःखी ट ग्रौर 
दव तक उनका द्रुः नही मिर सक्ता) जत्र तक्‌ मुखके यात्दविक स्थान 
छा पत्ता लगाकर वे उको प्राप्त नर्हा फर देते । वास्तयिक सुख क्या? 
सफ एकमा उत्तर ह ^“ परमात्मा” । वर्योकरि सारम जम्‌ कमी 
इच्छुाभके शान्त हौ जानेपर यविद्चित सुखकी अनुभूति हवी 
त्था कद चार चद कारणस दती हेत्य इस निश्चसका कारश मि 
जाताटि कि इन समस्त च्िटयुट स॒सजोका भव्य दी कदम क्र 
भण्डार ६1 उसीका नाम तौ परमात्मा द । पक एसी सत्ताहै जो 
समस्त परिवर्तेनोमं सदा एक्स है । एक एेसाज्ञानं दै ञे समप 
छाने उदम है, जिम ज्नानका तेरा भीनद्दौ है । एकटा भानन्द 
टै, जिसका नियचन्‌ भन चीर या्णीते भौन होकर टी किया जातां ३ 
ग्रीर जिकर श्रास्वादनमें श्रास्वाद्य यर यास्वादक्का मद नही रता । 
यह्‌ मधुरातिमधुर, नित्यनूतेन, परम मनोहर परसमात्माददीतो । उसको 
देखे पिनि भासे अवृक द्री र्हेगी। उसे तरि हृदय सेज सूमी 
ही रहेभी 1 उस्म लिङ्गम भप्त किये चिना बिं कटी ही रंहमी । तात्पर्य 


य्‌दं कि उमबो भात कनम्‌ दी जीये रीउमवी पूर्णक्ता है सौर 
जिस जीवनका वदे लक्ष्य है वही सच्चा जीनन दै! इस सच्चे जीवन 


का नाम हो साधन ई । जिन्दं यद साधन प्रात दै, साध्य मौ उन्दरं पातत 
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साधन कौ अनिवायं भाव्यत ३ 





ही ट, व्यापि स्यधन दही साध्य है अत्व सिद्ध मीहै। यदी वास्तविक, 
सुस ६ । 

जीच पृयतनं सस्वारने इतना उक्द्‌ गयादे करि वद्‌ सशादीन, 
मूधिति थवा सुधप्त दे गया है । वह मगवदीय प्रेरणां आौर दाक्तिवा 
द्रनभय क्सतेम यसमधदषहै। क्याफिं इस समय जो अन्त.र्रणं 
जागरिते रद्र कायतारी हो रद्य है, वष थासनाश्रायः पुश्च प्रतिरिक्त 
श्रौर कुछ न्दी ६ । उसीसे प्रित होकर, छाधार्ण मनुष्य उन्मेत्तयी 
भाति खश्यहीम प्रयत्नं कर रदे है, जिस कारण यन्धन श्रौरमी दृद 
होताजाश््यहै। यदी कारण है रि अधिका भपनेको सथू दारौर 
मानफर उसीमे सम्यन्धं रखनेवाटी सम्भावनाभषके प्रदादमे बट्‌ रटे रै, 
दरस भतार, श्न्धगतिक्ने शौर ऋन्धमको नष्ट करना शेगा | यह सत्य 
ह ङि यह्‌ बन्धनं बतं टी निष्ट है, तथापि इसको फार दालनम 
कोद सन्देह नहीं है 1 मगयानूकी भनन्त शक्ति श्र फएपाका आश्रय 
देकर क्या नही किरया जा सक्ता ? अन्तर्मे भागवत्‌ सत्ती विजय 
निश्चित ह} 

वाखनाश्रोपे सथालित शते रहमैकै कारण चित्तर्मे इतनी 
पराधीनता श्रागयी 2 ‰ इनसे मक्त दनेका प्रयल्य प्रारम्भ करसे 
स्मर उष्य चाद रसनेमें कदू वार धपनी दी दृत्तिया बाधक द्य जाती र, 
द्र यद्‌ श्रषम्भव मालुप रोने खगछा ई किः मेरी इस साधनासे मी 
कुछ सिद्धि-लाम दो सक्ता ईै। सवद्यर्ौ यहं ठीक है रि सारा 
चराचर जगत्‌ क्मसृनपे वेधा टमा है श्रोर यह वत्तमान जीवन शरोर 
सर्दी प्रद्त्तिे/ प्रारन्धकरे दारा दी परिकालितं टवी ₹, परन्तु यही 
सोन्वफर पुष्पका मथवा साधसे विमुख हो जाना तथा श्रपनी आध्यासिक 
उन्नतिफी मी प्रारन्धपर छोड वैटेना बहत गरद्ी कमजोरी &\ उस्कि यो 
फट्‌ कि यह अपने दही दाधा अप्ने-भापफौ हृत्या है । भलां जिस 
छापनसे श्रपने आपदा उपलब्धि दोती ₹ै, उसीयो प्रारन्धयैः टार्थो सोप 
देना आत्मषात नही तो ओर क्या! 
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॥ भकतिचहस्य 


न अ 





विचार करनेर्वी यत रै तरि जिस प्रार्न्धुक भरोसे इम अपन 
जीवन उज्प्यल मविध्य अन्धरारम दाल देते ह, उसका मृ क्या! 
पजन्मोः पुक्षाकारको ष्ठी तो प्रार्थ कहते ₹ । मरि पृचरन्मः 
कसं अच्येयेयावुरे, साधक ये या बाधक, इसका ति्णेय्‌ कमे सा 
जा सकता १ मानवि चे साधनक चिगेधीये तौ क्पा दम दए 
न्प मी उमस सद्-ल्दफर भगिते दिये साधनक अनुकूल 
प्रारन्य न्ट अनाम) चाहिये { क्या र्ट फर्मो चकम पिखते रदकर 
उन्य-जन्म उन््ौ खौ गलामी करनी वारिये ? जिसमें जरा मी जीवनं 
ह, वह्‌ कभी दसी षवीनता स्वीकार नरह छर सक्ता । यदि य 
माम फ मेरे पूवन्मोकेः कम भिनति प्रारभ्य का निमाय भा है, 
साधनक अनुकर हीये तो क्या उनकी स्वता लिये मसे शी र 
भी क्म करके उम प्रगतिको अदानां गही चाहिये ? तात्य यट कि 
प्रारब्ध चादि अनुप्रूल षो अथवा प्रतिकृ, देोर्नो दी हारते हमे 
अपम जीवनके उदेश्य प्ते पूणे कएैफे दिये मयकृ प्रयत्न करनेकी 
ग्ावष्यस्ता द । 


कभी-कभी सा देसनेमे आता टै मिनो वपामि साधनम 
लगे रे, उन्द्‌ सिद्धि नर्द प्रास्त देती श्रोर जिर्दँमे बहत दी शोड्‌! 
परिश्रम त्रिया है, उन्दं थोडी दिनम बहुत चद्धी चिद्धि प्रस हि 
छाती ६। दसय) कारण क्यादहै ? पृव-उन्मके सस्वर ही शसम 
प्रधान कास्थ है } जिनके सस्वर साधनाकै भतुकृल भिन्न प्रसुप्त य 
खीर यच साधनाके संयोगसे लाप्त हो गये ई, उन्हे श्वितललम्त्र 
सिद मिल जाती दै) जिनके श॑स्कार नही मे या कम ये उनी 
साधना धीरे-धीरे पूवसचचित वर्मोकिे भण्डार सामग्री संग्रह करती 
है ओर समयं भानैपर तेयादी पूरी होनेपर साधनानि शग्नि प्रज्वलति 
हो उरती रै, जिसमे पूयसंस्कार भस्म दो अति रे श्रीर ट नित्यसिद्ध 
वस्तु जो त्रिभि र्खे जच्ति, भखष्ट श्र मनाकचितहै , प्नक्ट 
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साधने फो धरनिचायं भावदयकतां पर 





हो जती है तथां जीप अस्ते मदान हो जाता है सस्कायोपे विञदिन 
होनेके करणु ही जीवदी टि अ्युद्धदो गवीर} षह ओ कु 
देखता षै, सस्वाराक्रान्त दृष्टस दी देखता दै । इसीसे सत्य भी उसकै 
चदमेफेः रगमं स्गादहश्रादी दीप्ता है । परमाःमाकी बतेतो श्रलग 
रही, षद भपने भापको दी दृसरे रगमेररेण श्रा देपता दै \ 
सस्कायोके इस चदमेको द्टिके एक-एक दोधको ह-हुदक्र निकार 
पंक्ना ्टेगा । सत्य कमसस्वारौ की भमिन्यसि नही 8 । नपे 
धो -बहामै पर जो जवहोप रहं जाता ३, जो धोनेदारेका भूख स्वरूप रै, 
जो धोनेवाखेके धुर जनेपर भी र्ता है, वदी सत्य रै श्रौर उसको 
हट निक्राल्ना षी साधना है। यह स्वयं दी कना होगा! भो 
खारुष्यं वीर्‌ प्रमादके मासे भमिभूत हो से ईह, उनका अच्छ परार्ध 
भी वीम हो जायगा, क्योकि साधनाके साथ सघपे द्रेए चिना वहं 
पफटपरयु, नही हमा करता । प्ररन्धदूपी वीजङे यड्कपित, पल्टवित, 
पुष्पित रौर फचित टोनेके त्यि साधना प्रक मुममृद्ध उर्यर्‌ तेतर 
ओर इसको तैयार करना साधकङॐ श्रधीनं है । 


जीवका धर्म दै साधना, ओर भगवानसा धथ है शेपा । जीव 
जय सपने धमेका पालन फरता है, तभी वहं भगयद्धमका सनुमव्‌ कर 
सक्तादटै। जो स्यघमेका पाटन नहीं करता, बह दृसरेसे धर्मपारन 
की अशा रक्ले, यर उपदासास्पद्‌ थात है । इसमे सन्देह नही कि 
भगचानकी कृपा चर-भवर, न्यक्त-श्रम्यक्त श्रौर जीव भजीयं सतरपर 
एक रं एव अहैतुकं दै । उसके व्यि दश्च, फा श्रथया षस्तुका 
भेद नहीं ै। वहं अनादि कलसे अनन्त फालतक एकरस बरसी 
रहनी है । वरसना दी उसका स्वभाव है ौर वद इस प्रकार रसती 
रहती है किञो कृ है, यह स उठ पाका एक क्णमावं है; 
परन्तु दरस सत्यस्य साच्तात्कार साधन्त तिना नहीं होता 1 इम कुट 
न करर, कुछ न सोचै, परन्तु हमारौ नस-नसमं दपा विनुत~शक्तिं 
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६ भक्ति-रहस्य 
दद री, हमारे रग-स्पे वदी सुधामधुरं धार प्रवाहित द्येरद्ी 
हौ, हमारे पराणो उसौका राक्ति सञ्चार दहो तया मन, बुद्ध, श्रदकार- 
ओ ङ्म हू-उसीमे ह्य उत रहै क्ष, हमारी यह्‌ स्थिति बाह्य 
दिते साधना न होनेपर भी पम साधना है! श्रौरतर तौ कहता ्ु 
यही सचसे बड़ी सिद्धि है । यदि दस्ये षी वोद रिदष तोः 
हम नदीं चाहिये । परन्तु दष अनुमूतिषेः विना छपा का नाम लेकर 
दाथपर दाथ धरकैः चैड रदना भाप्मव्चना ६ ॥ स्त्रीक व्यि पुन 
वि, दारीरके स्थि, मनोर्नके स्थि भयल षो अथवा अ) तय 
ही सुप मानकर पठे रद्‌, पस्तु साधना च्चा चलनैपर सपनी 
अक्मस्यता श्रौर भालस्यप्रियतावे समर्थने भगवक्करृपाका नामि कै 
या उसके नामपर सन्तोप कर ठै, साधना-जगततें यह एक भमार्जनीय 
भपराप है 1 


षका स्वभाव है गि वड अपनी भाढोक-रदिमयके विस्तारसे 
निखिल जगतमं नवीन चेतना श्रौर स्पृर्तिका स्वार केरता रहे । यदि 
न दोपे कारण कोई उस प्रशन नहा रहण कर सके तो यु 
सूयका वेपम्य नही, नेन रोगीका ष्टी टपर है । दसी श्रकार भगवत्रपा 
होमेपर भी, रनेपर मी, उसको श्रनुमव क्र सकतेड योग्यताका 
श्रमाव दूर कना दोग । हमे साधना द्वारा अपने अतः कणमें एेसी 
पाठता ओर ॒कमताको उदीतत करना पड्गा, जिसे दाया हम उस 
एषरन कपाका सनुमव करनेमे समथ हो सै | रूयका प्रकाश ती 
कोयदे आए भाती शौदोपर समानर्पसे ठी पड़ता £ै। परन्त॒ 
कोयरेपर उसका बहुत दी कम प्रभाव पड़ता है भोर श्रातशी शीरोफे 
संयोगसे वह भभ्वशिते हो उठता है । ययी चात भगयक्छरपाकैः सम्बन्धे 
मीहे । उषी भनुभूतिके लिये साधनाके सघ चमत हुए निप 
आर उज्वल अंतःकरणक्ी आवयक्त। ३ | 
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साधनी क्षनियायं भावर्यकता ७ 





कोम नहीं आनता पि अमि सर्वव्यापक ै। आकाशमे कले 
हए नर््दै-नन्दं नल-क्ण्‌ श्रौर यरलयकी श्रागको भी बुभा देनेकी शक्ति 
रखनेवाटी समुद्री उत्ता तरग भी भन्यक्त अते शल्य नरी &, 
यह सत्य है । परन्दु इस व्यापक अम्रीके द्वारा न ठतो धरका अधेरादी 
दुर स्या जा प्नकता दै सीर न भोजनी तेयार क्रया जा सक्ता ईै। 
यदिमं सा कला कहते दहै तो दमं साधन-सामग्रीसे श्चन्यत्ते 
दमभ्रिको न्यक्त फरना पडता 2 ओर व्याप श्रप्निको एक धेरेमे प्रज्यलित 
करना पड़ता है । यदि इम मगवक्कुपाये द्वारा श्रपने दृदयमें ध्रकाश 
आर श्रानन्धका अमुभव करना वाहते है तो हमे साधनं सामभ्रीसे 
उसफो एसा बनाना दी पड्ेमा कि वहं उस्र श्रग्यक्त श्र व्यापक 
कृपाको मूतकष्पमे अतुभवं कर पके | इसीसे यद देखा गयां दै कि 
मगवक्छरपापर जिमफा जितना श्रयिक विश्वासं है, वे उतना दी श्भिकः 
साधनामं संलयन हषे है । वे एकं द्वणकवें लियै मी भगवत्करृपाकी 
प्रतीक्षा भौर उत्की अनुमति नहीं छोड़ते, छोड नही सकते, क्योगि 
उनका जीवनं छृपामय अतएव साधनमय दहो गया हं 


ददयके श्रन्तर्देशमें परमाप्मा ओर उसके भदिर्दयमे स्थूल प्रपञ्च 
दै । दोनो मध्यमे दियते हदय सब्र स्थूल प्रपद्चका चिन्तन करता द 
तन क्रम जड्मानापन हो जात्ता ६ ओर जद अन्त सिते चित्स्वरूपं 
परमाःमाका चिन्तन कररता है, तवर चिद्‌ मावापन्न हा जाता है | देदयको 
अङ्त्रा ॐ उलदल्सये निकालकर चिदभूमिपर दभूमिपर प्रतिष्टित करमेका प्रयत्नं ही 
साधना ई 1 दस प्रयलनमे श्रनेकौं प्रकारके स्तर भौर भूमिषाए सटज- 
स्पे दी भाती ह । क्ट साधक प्रहणे अन्मों म उन्मेस हूतसी 
अयवा कु भूमिका पार कर वु दह्येते है, इसलस्यि वतमान उन्म 
खन्द उसके भगित्री दी साधना करनी पडती ह | अधिक्र-भेदद 
मी यदी कारण दहि । इसीसे मिनन मिन साघकविं लिये भल्ग-वयल्ग 
साधनाय निर्दय है । एक उराण यह उत ख्पष्टदी जाप्ती है 
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नानकानि 
भान दलिये, दो व्यक्ति भ्येकर पूषमे धूमरह्ह। प्क्कोद्‌ 
छग जाती द सीर पवको योदीसी गरमीका ही जनुमव्‌ दता ६) 
-दलदो च्यर हो व्यता है, दूसरा स्वस्थ सहता हं। पएफदटी धूपका इन 
दानापर भिन्न-मिन्न प्रभाव पड़ता टै । इका कारणं क्या हं ¶ म्र 
दारण है कि शनक शरीरम स्द्नेवारी धातुर्ण एक्सी नहीं ई । एमं 
धातं साम्यं हितो दृभरेमे चेपभ्य } इसीमे एक दही धूपः टा पट द्ैसे 
ट| दसी प्रर किष्ीका मिमान स्वूलशरीसं है तो िसीमा 
सृश्यदारीरमे 1 रस्कः मी अनै स्तर दते ई६। ओ जितत स्तरनी 
सादना पमौ पार्‌ कर चका ह यह्‌ सदः लिये सट हता ६ पोर 
जो अमी दुर रै, उसमे प्रहृतति दी महीं टीती । जिस स्तम उसका 
अभिमान है, वीस साधना शारम्म होती है । मनक निषिद्ध फ्मासि 
हयकर विदित क्रि स्तरे लाना पठा हं । चिरि कम्मं मी 
लयतक दृषृष्येकिके काम्यक्म होते ह» तवतक स्थूललदारीरका ष्टी अभिमान 
काम करता दै 1 पारदयीकिक कामना द्वोनेपर पष्मशरीपए्का ऋयरण 
प्रारम्भ रोता रै, श्रौर निष्कममाके सायदी अंत.करणर्वा शुद्धि हेन 
द्गती है। यह्‌ निष्कमना मी शारीरिष्‌ कमेवेः साथ, मानसिक 
फक साथ स्यौ देनी रहिव सीन प्रकारक ती ई) 
पहले का नाम कमयोग, दूसरे फा माप मक्तियोग ओर तीषषटेका 
नाम क्ानयोग दै। जत्र अंतदकरण, शारीरिक ओर पानिं 
कमस रहितं टोकेर निभसङ्कस्प जागरित रहने लगता है, तच उति 
विद्युद सत्य कहते हं } समापि्योके समस्व मेद श्सीके अन्तगतं 
द ॥ दसी वास्तविक ज्ञानक उदय होता दै गो फ स्वयं पञ्मात्मा 
है ] इसके पके अपनी वासमर्पि दही जो कि शरनादि कालके अगरित 
र्पो २ दवी पडी रहती ह्‌, नना प्रश्रे सूप धारण केरयेः सादी ई ! 
समस्त सस्काररीके धुल जानेपर दी परम सत्यका पाक्षा्तार सम्भव है| 
उनको घो इल्लिना द्धी सयधनाग्रोका काम है । इनमेमे भौर इमे; 
अतिप्िश्रौर भी विभिन्न स्त्येमेपे जो जिर स्तरे पर्वा हमा 
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साधन ध्री जनिराव भाददयकतां ९ 


साधकः दोगा, उखको उष्ठसे मी ऊपर उरनेके लिये साधनक भवद्वत 
गी, चाहे उस साधनका ल्पनजो मीदहो। 


तान साधनाका विरोधी नेह ई} वह तो उस्म रहनेदालि 
अरानमातका दही विरोधी है । श्रङानका नादा करके छाधनाक 
स्वरूपम र्ना क्नेमं हनफा जौ महत्व हे, चह कौई्‌ अरभवीं 
महेपुष्प ही जान सक्ता ६। साध्ममिं से नीच न्व भादको निकालकर 
विभिन रचि, शरदटृक्ति श्रौर अथिपारथाट्येके दिये दवरो सम प्रसमं 
घर देना शनट्णिका दही काम रै। इसलिये ज्ञानसग्पन्न पुख्प कमी 
क्सि मी साधनाका विरेध नही करते आर जेते दूसरे साधकाके द्वारा 
प्रयतनपूवक साधनार्प्‌ हीती ह, वैसे टी श्नीफे शरीरसे भमी सहज 
रूपमे दुखा फस्वी ई । प्रमाट ओर आलस्य तौ भक्ञानके फाय रई 
जो सादश मदात्माम र्ट ्ी महीं सकते । सीसे सान पवगालमं 
उन्टं जिन साधनोका अभ्यास ह्ये जता दै, उरन्हीका शरीरकैः त्यागपयन्त 
सदा समान शेता रषट्ता ६ । जौ आटस्य, प्रमाद यथवा कायक्टेशके 
कारण जान-वूमकर साधनोका पर्त्याग क्या जाता है, व्च तो विद्ध 
रन्‌ दी नदी है श्रौप् सी स्थितिमे दुः्सर्की आत्यन्तिक निद्रत्ति 
दो दी नष्टीं सक्ती । 


साधनामं अरति दही दुःपगी आत्यन्तिकं निधृत्ति चौर 
परमानन्द्ी प्राधिको रक्ष्य कफे होती दै ज्-तकं टक्षयपी 
सिद्धि मष्ट, तव्रतकं साधनासे निवृत्त दो जाना कायरता ६। 
सुख श्मौद दुभ्य अन्त्करणम हे ई 1 इसलिये शन्त करणो 
` एेसी स्थितिमं ठे जाना खाधनाका कराम ह, जिस्म उनका अनुभव 
ही नहीं होता । क्षानामासका आश्रय टखेकर अन्तःकरणको सुखदुःख 
म पड़ा एने देना अज्ञान दै ¡ एेसा निसड्कल्प श्रन्तःकेरण जिसमें 
सुख आर दृ दोनेोके प्रति समत्व है श्रथथा उनकी प्रापि श्रौ 
विधानक्रे चयि कोद स्न्दन नहीं है, जीवनसमक्तथा श्न्तःक्रण टै 
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१९ मक्ति-रहस्य 





अौर् यदि सान नदी भी दथा है ठतो शाधनदी चस सीम 
अवद्यमदहै। सीते श्न पपि भोर जामरक्षा श्रथीत्‌ जीवन्मुक्ति 
क्वा सुख श्रनुमय करनेके लिये सन-सिद्धान्तमे मी साधनाकी 
भनिवावै आवदयकता स्वीकार की गवी हे । 


दीष हो रष्वा रै क्षण-्षण यह मनुष्य जीवन । कालं निगल 
जाना चाहता ईै शरभी-यमी। साय सखार चिनार भोर दुत्तग्चि 
से दड़्‌र्दाटै। पक भोर एक द्व्य है तो दुसरी मौर परमानन्द 
सवस्य प्रभु हमे भपनी गौदमे रेने स्वि न जाने कवे प्रतीचा 
कुर रहै ह श्रौर अपनी ओर भकाप्ति केर रहे ै। अश्न-निद्रामे 
सया दयाः यद्‌ री पदि जम चप्‌ त्तौ यह्‌ जपतेकी परमीत्मीर्की 
गीदमे, उनफे स्वरूपम ही पाकर निद हे जाय सौर स्वप्रवी 
सीरी विमीपिकाए निमूल होकर रीलाकै रूपम दीने लगे) यह 
जागरण ही प्षाषन है शरीर यद्‌ करना दी होगा। 


‹ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राच्य यरम्‌ निवोध, ! 


+ उसो, जागो सौर गरड केः पास जाकर सत्यक जान्‌! 


६, ६1 
४, 
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सत्सङ्ग का सद 


५१ 


एक महात्मान जपने भक्तसे प्रखा-' क्यों लय, तम्या विसीसे 
रद रंग रै? 


भक्---'्एसा नरी मादूम देता महाराज / 
मरहतसा--क्िसीमे देप है? 
पतच्तः-~"्ना 


परदान्मा--न्तय वेदा | र्िसी मी साधनाम ठ्य ध्द प्रवर्ति 
नही ह्ये सक्ती; स्योकि साधनामं तो प्रणपणसेवे ही लोग टगते 
र्‌, ने किसीयौ पातकः वयि श्रव्यन्त रस्युक ई, यथवा ऊो किसीसे 
इस प्रकार उर गये है 9 उसको दद चिनार षी नटीं स्क्ते। 
मक्षेपमे, अपन इषटसे शरनुराग ओर अनिष्ट-परिहाप्वी श्रमिलापां 
ही साघनाम खाती है| अब इतने ऊचे उट जामोगे क्रि तुम्हारे 
ट्प प्रिय-श्रप्रिय दु स्दगा ष्टी मरही, तव जो कुछ होगा, साधनी 
होया। तद तो सहज स्थिति ही घाधना धिगी। परन्तु ओ उस स्थिति 
मं नरीह, कही सच मागमे दी वोदा सा रख प्राप्त करके सन्तु 
हो गये है, अयवा प्रमावदा इषएट-भनिषटका विचार ही नर्द क्रते, 
उन एक-न-षएक दिन पछताना पडेगा | साथक्को तो एेसा दनां 
व्याहिये, करि उदा वहं है श्रौरं जह उसे प्रह्व जाना चाये, दनी 
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१२ भक्ति रदस्य 





दौ दूरीको क श्चं मी सहन न॒ करे । कतिना वीर साधक 
६ वद जो श्रवाच्छनीयं परिस्थिति का परित्याग कस्मै कै क्लिये 
दतना व्यक्ल हो जाता करि धं वही पर्हुच जाङ्गाः इसका विचार 
विधे भिनी ही पणख्की भोति उल पडता है! ' 


(२) 


> रिष्यने गुष्से पदन किया---' भगवन्‌-भवत्पातिके लिये 
किस प्रकारा धाक्रुकदा दौनी चादियि १? गुरं मौन रहे) शिष्यं उनका 
म्य देप क्र चचप दी र्ह्ा। स्नान कै समय राद शरीर शिष्य दीनं 
ने पक साथ दी नदीम प्रवेश्य क्या] एकाएक गुष्ने शिप्यका सिर, 
ज्व यहु ्ुषयी यगा रहाशथा, पानीमे जेस्से द्ग दिया म वट 
शिन दवासके पानी कच्तकृ रह रकता ? उसमे धौरजफा बोध 
टर गया शरोर वटे छरपगाकर बादर निकल श्राया । उसके स्वस्थ रने 


पर गुरने धृ - 'पानीस निकलने द्यि कितनी तुता थौ पुम्हारे 
पम मं 2! 


िष्यने कश्--"वस एकं चदेण उसमे ग्रीर रह्‌ जातातो मर 
ही यथां भथाः। 


गु--'मरे प्यारे भाई ! अमीत त॒म सासे जौर्टेषहे 
ओर सुमान रटे दो । भित क्षण इस वर्तमान परिरिथतिसे दम 
उसी प्रमार क्षल उठोगे, तत्र तुम सारे बन्धनौ रयिन्नमिन्न फरमै 
ए श्णमे ही श्रषने प्रियतम प्रभुकौ भात कर सद्ग | 


रिष्य--“तत्र कयां वतमान परिध्थितितते ऊना ष्टौ सापनफ 


प्ारम्म ह १ दस प्रफार ता अहन्तोपकी भगे मद्पेगी, सतोप्ामृता 
पान्‌ मेते च॑र सर्गे £ 
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सत्सद्र का प्रप्र । 1३ 


गुऽ-- भभेया ! विवशताका सन्तोपर तो कायर्ता ६, वता है। 
यदि तुम्टारे मनम कोश्इच्छादही न हो, तेतरतो दसस यत ह। 
परन्तु जव तुम कुठ प्राप्त करना चादते दहो भीर यह न्यायतद्त टै, 
तत्र उसे प्रात स्यि विना चदे रहना किसौ प्रक्र उचित नहीं १। 
यदि असन्तोष आग भङ्क्ती है श्रौर प्रख्यं हेता दीखता ह तो 
हो जने दो देर्यफि यद्‌ प्रख्यं दही नवीन सिका जनक द ! निसके 
चित्तम श्रखातिका छचार नहीं हृ) वद्‌ केसे जान स्क्ताहै कि 
शाति क्या वस्तु द! सामने दीखने वाल्ली सुन्दस्तापर हीनो मुग्ध शै 
रहय दै, उसफे सामने सौन्दरथैका अन्तराल कयो व्यक्त होने ट्गा ! 
तुम सारे आवर्सोको फाड़कर एकं कर पुरे भवेगते उनसे गिलो 
फिर तो तम निरन्तर ही मिले रोगे । परन्तु एक नार पृ मिलन 
हषः पिना तो सन्तो रै, वर्‌ तो सन्तोपका दाव है, ख्याद्मीत्र है| 
उसके मीतर असन्तोष चिपां हृश्रा है । उसके धीजवो प्रकट करके 
उखाद लना अर चिरकाडतकके सिये भसौम सएर-शातिको 
प्रतिष्ठित क्रस्लठेनादही तो साधना है॥' 


(२) 


सत्सङ्धी ने पूलछा--“मदहत्मन्‌ ! यदि हमारे अन्दर मगयान्‌ क 
ल्एि व्याकुलता न्दी ष्टो, तो क्यावे हमं नही मिल्मे 


मदामा--ष्वयो महीं मिठ्गे ! अवश्य मिटेग। मिन््ना दही 
उनका जीवन है, मिद्ना दी उनका गीवम-नत है} भिना मिले चेर 
ही नष्टौ सकते । पेमा क्यो, वे तो प्रतिदिन सेक, नार्य रूपमि 
हमसे निस्ते शमी ई। दभ उन्हं पदयानते नी, एसीते उपरे भिलनके 
अआनन्दसे वद्चित रद जते ₹ई। परन्तु श्मारे न पदचाननैपे उनश्र दिपने 
पीरटीला तोप्री होतीदी ए, वे दमारे इस मोदेपनका आनन्द 
स रेदेदह्‌\ । 
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4५ भद्छिग्टस्य 








सष -- "तत्र स्या मे ही पहचानना पेणा { यदि उन 
निलतेपर भी हम उरं नदौ पदान सकते तो हमारे ओीवनम इसे 
धिव मरव्वएणे च्रीर बौनसौ घटना घरेगौ कि दम उनको 
पहचानकर उनः आलिद्ध्नका दुख प्रति स्र सकर, ! 


महामा ध्वह तो उनदी एकै लीला ह) जप तके ये [ड्‌ 
मिचीनी सेक र्दे दै, उनकी इच्छा मप्नेको पहचानमे रमैव नरी 
है, तपनफ़ किठका दीदाहै मि उन पद्वान सये १ धन्त वे कतक 
लिगि १वे जै नावि, नाचते जच; कमीतो रीदे दी! य॒दि 
रामर उन्दने श्रपना परदा--बनावै वेज्ञं दूर कर दिया, तथं तो 
क्टूना ष्टी क्याहै! श्रीरयदियखिदीरस्देतो मौ हम उनके सामने 
ही तो ताच रदे! हम चाद ख्न्ेनदेसै,वे ती हम देख र्दे 
हन श्वम, चे हमे श्रीर्‌ दमाय प्रत्यक चै्टमे देख रदे ई ओर 
उनदी प्रसनरतकेः लियर नाच रद्य ददता भाय रथयरे, अते स्ख, 
रहय 1 वे अवद्य दर्द अपनी षद्यान प्रती, भिर 


(४) 


दिष्यने पृछा “शुष्देव } मरसफ़ प्रियां तो शास्र भौर भगवान्‌ 

फेः विष्द नी क्वा, षल्तु मनको क्या, कसे रेदरूँ ! नाना 

प्ररके पक्ल्यम दरा करते हं । मिनमं सधिच्छद्य धरे हते र ॥ कय 
करू. १ 

गुष्देयने पडा-- तुम सेदु प्रनवटि क्य) बनैटेष्े! 

तपने जो यद्‌ मान स्क्णदैङरिमेश्द्रल्पक्स्ता हू; सपने लिथि 

सङ्कर प्ता वदी तो प्रम ई } मगवानकरे लिये हौ स्ल्पष्षे 

भगवान ही वह्नप कटं । उमदे म्केवुरे हृनिका भी नियवेष्ठी 

क । ञेते पाशः मायु, प्छ, मुद्र च्रौर श्वी उन्दने धारण दर 
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ग्क्पाहैश्रोरवे दी उनका सश्वालन मी क्रते १, भसे ही स्वे 
दारीर श्रौर अम्तकर्णोको मी उन्होनिदही धारण कर रक्छारै भीर 
उम सत्ता, मत्ता तथा प्रत्येक यतिविधि उन्दीके हाथमं रै 1 जब 
फोट भ्रमवश, अरृ्ारवस्यंभाश्चयं करके उन्हं श्रपना समभन लगता 
रै, ठय भ्च्छ श्वीदुरे मर जादे ९! प्रचयेक क्यं रौर ख्ये 
मृल्म वे दही, दम महीं । जो क्रियादयो, जो सङ्कल्प उठे, उस 
मूलम श्रोर देखो शरीर बड़ी श्नातुरतासे उधर ही दौड पडो, निधरसे 
वद्‌ आता है । भवश्य दी यह्‌ जागस्व्ता भी उन्दीदी सोर्ते श्रप्त 
दती ६, परन्तु इसे लिये सावधानी रखनी दही चाहिये | जब्रतक हम 
ह, तपतके हमारा कत्य मी है | कहीं हमारे प्रमादे पापसे वहं 
भायी हई भनमोल देन मारे हाथसे निक्ल न जाय | शरीर भौर 
अतं करण सत्र उसी एक्फे ई, उसीशी ओर देखो । फिर सव ठीक दै।: 


(५) 
एक मुगुयुने अपे गुष्देवते पूा-- प्रमो, फोनसी साधना 
परूः ए 
गष्देवने कहा“ दप बेह जोरसे टौडो । दौदुमेके पहले यह 
निशित कर लो किभै भगवान जिय दोदर हं । यही दम्दारे 
लिये साधनां है । › 
उसने प्ूल---“ क्या बैठकर क्रमैदी रोई साघना नही ६; 


गुरने कद्ा--+ है क्यों नदी, बेट श्रौर निश्चयं रलो फ तुम 
भगवान्‌के ल्यि चैरेष्ो |: 

रिष्य--* भगवन्‌, कुछ उप नदीं कर ! 

गुर-“ किसी मी नामी आष्ृत्ति कते ओर सोचौ, 
मगवानफे व्यि फर रहा हूः ! 
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दिष्य-" ततरे द्या क्रियावौ कोई महं नर्ही है ? मेप भाव 
ही सार्धन ई £ 


गुर--'" मेरे प्यारे माई | क्रियाका मी महत्वं है । पर्तु 
क्रिया पटे वही य्वुदे सक्ती दै, जिषमें तुम्हा माव दगा । 
नाम जपक्ा उद्य धन है तौ पद्ले धन्‌, परध भगवान्‌ । क्रियासे भाय 
ओर भावसे भिया, यही कम है] दृष्टि लक्ष्यपर रदे, फिर जी तुम 
रोगे, वदी साधना होगी } प्रत्येक व्यक्ति यी भायद्ट करि यट 
हा है, वद्यं उति भगयान्‌ गिल सक्ते ईै। सा रीन ई, जिसे 
मगान्‌ नहीं मिले हए ई \ लक्ष्य तो रीकं क्से, सधमा स्वय ठीक 
हा उययी |) 


(६) 


एक वार एक रत्छद्धीने एक महासप्रसे अस पिथ--^मगयन्‌ 1 
सप चार-पार नाम-जप करेकौ कहते है, परन्तु मेरे ममम 
मगवतपतिकी इच्छा नदी है स्मर स्वामायिकं स्थि मी नदी द नाम्म) 
फिर म कयौ नामं अपं परं { 

' महात्मानीने कदा--ध्यदि मगयल्पति दी श्च्छा दो, तयतो 
नाम-जप के सम्बन्पमे प्रश्न दही क्यो दौ? परन्तु शच्छ 
शनेफा मी षो उपायं दमा ्वादिये 1 शद अकतःक्वरामे नाम 
अपना ष्वादियै । पणतु तकरण इद्ध ष्टौ फंसे {१ इससे तुमं जिख 
सवस्थाभं हो, जसे हे, अमीसे नामन शुरू कर दो! माना पि 
तममे कदर श्च्छं कींदै, पस्तु तुम ते मेर धसवतारे स्थि मी 
यप दर सफेन द्यो 1 फो नाम-ज्पं करताद्ैतोर्ये प्रप्रा सि 
ञ्टताद्रू । क्या शुर्री भ्रसन्नताकेः सि शिष्य इतना मी नही कर 


सफता { मेरा विशार, लपने च्म सही, भेरेस्थि ही समं 
नाप ख करोगे ॥ 
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(७) 


पतीय-छत्तीस वेप परे एक सजन तीधयाना क्रते हए 
सयोध्या पहुचे । स्र मनिदिरयामं दशन सदि करके वे एक मदासमाचें 
एस ग्ये । श्रदर पाकर उन्दने एखा--प्महासय { मगवामर्वे दक्षम्‌ 
पसेदो, कर्टाद्ये १ पेता मादरम दभा, मानो मदात्याजी कु र्ट 
हो गये । उन्दने कदा--ष्टसि आंर्ेदह्ो ठम १ यानीने कदय 
पमद्दिर्योमं ददन कर । मद्यात्मानें कदय--*मटियेमं केवल पत्थरके 
ही द्दानं क्रके भा रहे? जिनी सेवा निये हजार-हमार 
प्यक्तिरभो तरे जीवन, धन भीर मन खगर्टे ट, भिनफे लिये लेगोने 
ससारका परित्याग कर स्पाहै, जी ब्रहते नीवनसवस्व-प्राण रहै, 
उन तुम नेवल पत्थर समभे दो ? उनी जसे देखो, तम तर्मह 
माद्र दगा, चे मूर्तियो क्या ह? भेया, वे साश्वात्‌ मगवान्‌ ई-->ष 
भाव-रष्टिसे नरी, तप्व~टष्टिसे मी । जच तच्च दृष्टिसि सत्र भगवान्‌ दी 
ह, ठच ये मूर्वि्यो भगवाम्‌ नही तो क्या ई १ पदतले शा्नो, सरतो 
सौर मावनाग्रोे द्वारा एक ध्थामपर भगवानको पक्र क्रमा पडता है। 
एक स्यान्मे, एक समय में» एफ वद्तुमं पे मगवानका ददान क्से, 
उन्हे प्रकट क्रो, करतो सत स्थान, सत्र समय ओर सभी वलुर्ण 
भगवत्स्वरूपं दही होगी 1 जो ' सव्र श्रौर सवेन भगवान्‌ ह ~ ठेसा 
कहते है, परन्तु एक स्थानपर उन प्रकट करके ददीन मदी कर चेते, 
वे कृष्टी भी ददन करनेमे सफठ नीं होते । इन मन्दिरस्य भगवानसै 
परहवानो । इन अनबोले भगवानसे प्रीति करो । श्रनमोल्तेसे परेम 
करने ही तो प्रेमी हृदयी पहचान है । फिरती वे मोठे विनां 
रहते नरह । जद एफ जगह बोल देते, तो सर्वव ग्रस्ते ६} तुर 
पसा कभी नहीं सोचना चाहिये रि मुषे भगवान्‌ ददीन कमी नदद 
हए । म्पावानकै दन्‌ हो रदे ६। उदरं जानकर, मानकर, सतुम 
करर वुरहं केवट युग्य हना चाहिये । भगवध्मूफो पाण, गुरुको 
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[ााानानगाकणकक्करष्क्क 1 1, 'यणाणगणकीषी्ण्यणिकिषििं 








मनुप्य ओौर प्रखदवो भग पाना अपराध ह । तुम मगवान्की 
मगवानकं रूपमे देखे } > महात्माजीते उपदेशते उन्दं बड़ा सन्तोष 
हया । चे श्रय सचे पू्विपृज्क दै । वे जिख मूर्विरी पूरा करते ह, 
वद्‌ साक्षात्‌ भगवानफे रूपमे दही उनको दीखत्ती ह 
(८) 

दैतीस-छतीस वर्ध पूर्वी बात रै--एक खजन्‌ के चित्तम 
वेगम्यग उदय भा } उनच्थे यस्या लभी छोर थी} वे घर्द्रर्‌ 
छोडकर निकल पडे व्मीर मागर श्रयोध्या पहूचे ! चन्दने वरहो जकर 


ठक प्रयिद्द विद्वान्‌ महात्ासे प्राथना की रति यम सुन वैराग्-दीका 
देकर ददा कौश्ये ) 


महात्माने पूख--श्ठण्दरः पर कचा ६ खा पर्छ! २ घरपर पितने 
न | न, । । 

प्राणी ई? हौ प्या मोन मिलता ६९ उन्दोनि उत्तर दिया-भमष्राज, 
मेरा व! कया है, तीन-चार पाणी ई, सार्वास्ण्‌ मोजन पिलक्ता द! 


मदात्माजीने कामेश मठ पक्वा, दै, यदी सक 
साधु रदे ६, उत्तम भोम म्रलिता रै} यदे फ्यां घर 
छोदकर पक्येमं रट्ना, तीन-चार प्रणी छोडकर कटो प्राणिमि 
रना श्रोर सष्धाएण मोन शछोद्ककर उम उदम योजन करता वैराय 
होतो वम श्रायो, म तुमको वैराग्य दीक्षा ददु | पतु यदि त अपने 
विचाग्म पूवा दीप्ताय प्िवर्ही श पेक्ता यष्टी ऊर सिर 
वैराग्य नर्टीदैतो ठम्हु परपर रद्रषर ही भरन क्णना चादहिये। भजन 
हना चाददिये-व्यादे ह्म धरमर्हाया चन्म, गदध्यद्येया विरस । वैराग्य 
अन्तप्वी वहु दै, बाहरी नीं उसकर श्र इतना ही ह गि प्रियतम धरमु 
सविरित अ्यैर छ्खिको मी मनये स्याम ॐ भिदे, उनम शतिदिक्त श्रौर 
सिष्मीमे गनद) ठुम केवत उर्टीसे राग क्यौ, उरसा भन करो 
उन्दाम्‌ं रम अश्रो। वाम परिरियनि्ेकौ तुम ितमा ही अनुुठ यनभाना 
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स्ष्र का त्रप ५६ 





रोग इतनी उनमें फेस जामे । व्वा जसौ भी परिस्थिति रो, 
तम जद मी ष्ट, वहीं भगयपानका भननं कयो । › महसाजीका उपदेश 
मानफर वे धर लोट गये। वै बहत समय तक गृहस्य रहै श्रौर उनका 
भमन ~ रेड विरतम्‌ भी उत्तम दहा । 


(९) 


एक महशस्माने एक्‌ दिन यद क्था सुना थी | काफी समय 

पव श्रव्धिकेश आन जप्ता दहर नही था। यहां गृदस्य कभी-कमी 
जायां कये ये { जद्गलयी आदिय मे पाय बिर्त तपस्वी निष्रावान 
पहादा षं री निषासं भा। चद्दमागाफे तटपर एक ब्दी 

ध्यानमिष्ट महामा रहे थे! वे केवर सिद्धासनसे दी ठे र्ते ये| 
उने शात जोरसे चलते रिसीनै नहीं देये | सवदा प्राग्गी समगं 
छरीर अधलरी प्रसि । उनी अतर्मुखता आदर्श थी । एक दिन 
ञजयवे ध्यानम्मये, पिसी श्रद्धा सरज्नमने आक्र उनफ सामने 
पद्यीतर श्पये रसय दिये) भख खुलनेपर उनद्रने देखा तो सामने 
रुपये स्ये हए ई । न उन सपयोदी इच्छ थी सीर नं यावदयकतां 
ही । पे सोच मपड्‌ गये किं “ इनका क्या सिय जय ?" एक स्स 
खटा दवि किसी ब्राह्मणको द्‌ दरिया जाय ?› दतरा ञ्य कि °किसी 
गीतयो दे ३ 1 तीय हा, ' सामोता भाय करदे {> शरीर 
चौथा हमा ' गरीयोको सिल द 1 प्यानं करनेवाले मदात्मा मनम 
पयोर उम्यन्धमं इतसै प्रभ कमी न्हीख्डेये। ये विचित्त द्ये 
गये । उन पशना दही नष्टा कि इन दपपोये सम्बन्धमे क्या क्र। 
ययततक पयि उन्टने दूजा नददीथा। ये परापर एम ययेोद्ृद 
तस्यवेचातरे पार गये ओर उनसे यपने विक्षेपदी चात क्टो। पामान 
कष्य- ° स्वामीजी, जमी नापे मनसे स्पयाका महत्व गधा नही ३] 
ग्राप समजते ई यद,.उपयगी वृष्‌, £.1. दरे. दारा सतारका काम 
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होता है । इसीसे श्रनिच्छित रूप्ये सामे श्रनेपर भी उनके द्वारा 
कुछ-न-कु5 काम क्ण्नेकी इच्छा मा गयी है । भपिक्ये तो केवल ध्याम्‌ 
करना चहिये । व्युवहयारके सम्बन्धर्मं एक भी प्रश्न यापक चित्तम नरह 
उटना चाहिये । जिस यित्तम कवर ' सत्यं दिवम्‌ सुन्दरम्‌ › कादरी 
ध्पानं हना चाहिये, उपम व्याचहरिकि निष्टुर कर्योको उद्य स्यो! 
भाप उने द्वाग किसी भखाई्‌ कर सक्ते हो, परन्तु इससे भापके 
चित्तम फरनेका संस्वार बनेगा, दुस्य यशा व्डैमी- आपसे उपकार 
पपत करनेकी । इत प्रकार भाप ध्यानसे वित्त हो जाये | व्यवद्दाए्के 
क्रिसी भमी ब्रडे-सेचंड कामश अपिक्षा मगवानमे एकं सयक मी 
चित्तम स्थिति थ्नन्तरानी उचच्तम है, इखलिये अत्र सङ्क्पाकि प्रम्फर। 
यही भन्द्‌ फर दीजिये 1 स्प्योको न द्वुलेपर अमे यह्‌ स्थिति दहै, तव 
उनके चछटीपर तो क्या दश्चा होगी- इसका मतमान नही हयो सक्ता । 
जी रात-दिन श्पयेमिं टी र्टते है, उनफः चित्तका तो क््ना दी या 
है १ वे यत-दिन उनकी व्यवस्याके सम्बन्धे सोते रहते रै 1 श्रवर 
आष उनका स्पशं मत कीजिये ¡ रपर्योपर गोरर डालक्र विना हुए 
ही उन्ट उदा ठीन्ियि श्रीर्‌ गद्वाजीमे फक दीजिये | उन ध्याननिष 
महातमाने वैता दी छ्धिा, त्र षीं जाकर उनका १ 1 । 
विग्कक्रि लिये इनं वार्तोका सम्पन्ध कितना विष 

घटाय प्रवयस्‌ दो जाता दै । ईदसीसे १११ 

प्रपश्चसि भल्ण ही एते ह । ¢ 


(१०) 


एक प्रेमी शिक्चासुने आपने ऊपर 
पुछा ˆ भगवन्‌ ! रदस्य बातत क्या ` 
एकान्तप्रमी दि्योको गृत्तङूपमे चतायां . ˆ 
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सत्त्ङ्गः च्छा चसद १ 





मह्यसाने क~ "यदिमे वादु तो वह रस्य ही करटौ रद 
जयगा † रदस्य वात दृखरा कई नही चता सकता, उसका पता तो 
अपने आप दी लगाया खता हं । जिज्ञातुने कहा "तमे तो वह्‌ यात 
स॒न्ने कमी मालूम ह्ये नदह सक्ती। म तो मपसे ही जानन चाहता 
टू ! ° 

मदाव्माने कहा-~ (दो प्रसारी है, रहस्य चतनेर्ना ¦ एकम तो 
रार अत्यन्त प्रिय रिष्यवी अपने महृप्वकी बाते बताते ईै- मुद्ध इस 
प्रकार अनुमम हृभा रह, यह परदानं भिल्ला है, मे यह हूं इत्यादि । 
कड पन्थो्मं सपनी उपासना अथवा सपने गुखयर्नाकी उपासना चदरयी 
जाती है श्रौर शिष्ययो अपनी साघनाक परायण होमेखो कहा जाता ई 
तथां उसदी रक्षा तथा त्रण॒का माश्वाप्तन द्विया जता है । दृसरी 
प्रणाठी अत्यन्त पहृत्वपूरण द श्रौर यह्‌ रदस्य केवले स्य गुम ही २तां 
सकते ई इसमं गुष्देव समस्त जगतूदी सत्तार गाध के साथ दी-साथ 
सपना भी बाध करदेते ह शरोर रिष्यते कहते है- "ममी, 
त्‌दहीटहै। म, जिते शरीरके स्यमे तम देस रदे हो, जिसमें प्रवचन, 
यक्ति-वौशल, भरम, सदाचदरण ओर शद्ध व्यवहारो देख-युनक्र त॒म 
भ्रद्धावत दो जातेदहो, जिते कथी-कमी भावातिरेक्से तुम मगवान्‌ कदने 
लग जाते हो, वह भे वुग्दारी कस्पनाके अतिरिक्त गीर कदं नही 
ह । म शरोर तम दोनो उपाधिरहिव, निविरोपर प्व एकरद । नमम 
्ओरनतूतूद्ीदै)मे,त्‌ ओर बद-दइन शन्न भथ भिं मिनन 
मिन्न माद पड़ते ६, उरन्दं रहस्यका ज्ञानं नही है, वे तो स्थूल्ता्रमिं 
श्रोर उनके सस्वरं आगर ई। समस्त आवरणोको फट्‌ डालने पर 
येवल एक श्रौर केवलणएक दी वस्तु एेसी निजुट्ती है, जो सवस 
एकमा अथं है ! भिन्नता स्थ तो कामचार व्यावहारिक | वैसे 
भथ जाने निना जिनसे रदा नह जाता, पनी वासमाद्मोदी पृतिमें 
बाधा पडती दीपती दै, त्रे अय उदहीके स्यि ई । यास्तकं अथ 
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१५ भक्तिन्रहस्य 
दोता दै । दसीसे श्रनिन्डित रुपये सामने श्रानेपर मी उनकै द्वारा 
कुछन-कुॐ काम करने इच्छा अ गयी है । मापवो तो केवट प्वान 
फरना चाहिये । व्यवह्रके म्बन्धरमे एक मी प्रभ आपके चित्तम नही 
उटना चाहिये । जिस चित्तम केवल * सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌ › काही 
प्यान दोना चाहिये, उप न्यावहारिक निष्टुर कर्च्व्योका उद्य कर्यो 
भाप उन दवारा किसी भलाई क्र सकते हौ, परन्तु इससे भाषे 
चित्तम करनेका सस्वार बनेगा, दृसररोर शा बहेगी- मापते उपकार 
प्रात क्यनेकी । इत प्रकार साप ध्यानत्ते पचित हो जागे । व्यवहारके 
किसी मी बड़े-से-वड काम अपक्वा मगवानमे एक णवी मी 
चिचक श्थिति अनन्तगुनी उत्तम दै, दसलिये अब्र सहुह्पोकी परम्प | 
यीं कन्दे फर दीजिये । स्प्योको न च्ूमपर जम यद्‌ द्थिति रै, छ 
उन चृनेपर तो मेया ददा होगी- इसा अनुमान नरं शये सक्ता । 
जा रात दिन सपर्यामि ही रहते है, उनके चित्तका तो कटुना ही क्या 
है ? वे रातदिन उनररी व्ययस्थाफे सम्बन्धमे सोचते इते है । श्रम 
आप उनका स्पश मत वीजिये । उ्पयोपरं मोर डालकर चिना दए 
ही उन्दुं उटा उीभ्ि श्मौर गद्गाजीमे पैक दीजिये | उन ध्याननिषठ 
महत्माने वैसा ही त्रिया, तन बरी जाकर उनका चित्त स्वस्थ हा 1 
विरक्ता न्धि इन बातों सम्बन्धं कितना विघ्नमरक ह, यट इस 
धटनासे प्रत्य दो जाता ै। इसीसे ध्याननिषएठ सग प्रायः इन 
प्रपश्चसि अल्ग ही रहते है | 


(१०) 


एक प्रमी जिषामुने भपने ऊपर श्रयन्त छपा करनैवाे मरासमापे 
पृा- ˆ भगयन्‌. ! रहत्यफ़ी चात क्याटहै £? जिते गर्ल्येग षने 
प्कान्तम्रेमी रिप्योरो गुपररुपमे भताया फते हे,वद पौनसौ बात है! 
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मदात्मा कडा- "यदिमे पतादुतो वह्‌ रटृस्य दी कहौ र्ट 
जयगा ! रदस्यकी पात दूसरा कोद नहीं बता सकता, उसका पता तो 
अपने भाप द्यी लगाया जाता हं 1 जिसने फटा- तत्रतो वट्‌ बात 
मुञ्चे कमी मालूम दहो नदी सकती । मे तो जापसे ही जानना चाना 
हू । ' 

मदाव्मनि का~ (दो प्रणारी है, शटस्य बतानी । एव्म तो 
गु अत्यन्त प्रिय रिष्यको अपने पदत्वकी गाते भताते ह यद्रे इस 
प्रकार अनुमव हृ है, यह बरटानं मिला, म यह हूं इत्यादि । 
कदू पन्थो अपनी उपासना अयव पने सुरु उपासना बतलणयी 
जाती है शरोर रिष्यको पनी साघनाके परायण होनेयो कटा जाता टै 
तथा उसदौ र्वा तथा धरका भाश्वासन दिया जप्ता है । दसरी 
प्रषाटी अत्यन्त पिदृत्यपृण है शरीर यह रस्य केवल सचे गुम ही ठता 
खकते ईह] दस्मे गष्देय समस्त जत्‌की सकता बाध के साथ-दी-साथ 
सपना भी वाध कर देते ई श्रीर रिष्यते कदते ₹~ "मेम, 
चू हीहे! मै, जिते शरोरके सपमे तम देख रदे हो, जिसमे प्रवचन, 
युक्ति-वौशल, येम, सदाचरण भौर शुद्र वच्यवद्ार्को देख-सुनकर तम 
शद्धावन्तं हौ जाते दो, जसि कमी कमी मावातिरेवते प्रम मगवान्‌ कने 
लग जाते हो, यहम तम्ारी कसनाके मतिरिक्तं ओर युं नीं 
ह । म॑ श्रौर तम दोनो उपाधिरहित, निर्विशेष एव एकरद । नमम 
हूमौरनत्‌व्‌ द्री दै) यै,त्‌ भौर वह-इन शब्दोपि मय जिनं मितन- 
मित्र मादू पड़ते ई, उने रदस्यरा शान नही है, वे तो स्थूल्ताश्ममि 
श्रीर्‌ उनके सस्कर्यौमे भाय्द्ध ई । समस्त आबरणोदो पाड टाल्लने पर 
केवल पकं श्रौर कैच एकी वल्ल एेसी निक्ट्ती है, गे सपरश्न 
एक्माय अर्थं रै 1 भिन्नता नथ तो कामच्लाऊ-य्यावदहयारिक ई। वैसे 
अथ जने दिना जिनसे रहा नदी जाता, श्रपनी वासना्रोङी पतिम 
दाधा पष्टतीं दीपती दै बे अथ उन्म चयि हं । बास्तिकं अथ 
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तो समी श्ब्टोकाएकरीषहै, उसे भ्ठे द्यी लक्ष्याय कह लो । यह 
सक्या सौर वाच्याय कामद मी व्यायहारिके दी है । इसलिये एक 
मिर्विरोप सत्‌ टै, षी पमो, पीर हू। यञ्च अपनैसे प्रथक्‌ सत्ता 
देनेवाखे तमदीद्े।) 


इस प्रकारका समत्व - यह सातमदान, जो दिप्यको केवल गुश्ये 
र्मम दी नर्ही, गार्त्व भौर द्िष्यत्वसे ऊपर परमात्मा सपमे प्रतिष्ठित 
कर देता ६, केवल सचां गुर ही कर सक्ता है) यही रहस्य है) 


(२२१) 


एक जिजसुनै पृछा --मगवन्‌ ! असक महात्मा तो सपने 
रिष्यीं छ व्रहुत ष्यान्‌ र्यते ई! क्था यहु किसी समदर्शी महाप 
यै श्रनुन्प ई१ भदात्माजी ने पृछ--धिष्य भीतो मदहम्मिजी का 
यूत च्यान रसते गि १ जिजादरने कहा, क्यों नही, उर्द्‌ तो र्तनादी 
पवाहिये 1 पराणाः सौ गोडे- ठय जिसका ध्याम शिष्यं रछते ई, यद्‌ 
रिप्यौ का घ्यानं पयां नहीं रखेगा दोना एकद्टी दि दहे) शिष्य 
दीदृषटिमेरुर कुद ई, गु षी द्टिर्येशिष्यमी वदी रहे। 
श्म विषयमे एक सवा बहत प्रसिद्ध ई) 


परमहुष रामर्ष्ण नरेन्र पर वदी इषा, वडा स्नेह रस्खते ये! 
जवं दोन्वार्‌ दिनं नरेन्द्र (पीके स्वामी विचेक्ानन्द)ो उनके पिन भति 
तोये य्रड़ी चिन्ता करम छते | एक येरि क्टरु दिने तक नरे 
दैः न थाने यैवे इतने चिन्वितिशे शये फ रन्छ्ैने नकी 
याने पो अपने एक मक्त पो भेजा) श्रपनी छातावर्था म मरेन बहत 
ही खुर हृप्य । प्ीचतो उन्दद्ू तक नदीं गया था] पप्मर्छसी 
फ सामनेतोवे मन्दं सेशिष्यु की मेति अष मनं कीस] गरतं 
क्ट दिया करते य) उन्टेनिं भति ही पूटा- चाया श्राप मदमे इवना 
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प्रम कते है, कटीं राजा मरत बौ भति (वेप्कष्टमनिसे प्रेम ष्चेने 
के फार्ण दुरे जम म दरिं दौ गएये) आप्यो मी दूसरा ज्मन्‌ 
लेना पदे १ पनदसजी ेक्ड्य- भगन्धि| ठम हमारी दष मे देखो 
तच तुम्हं मालूम दोगा स्दिम षन ह्य । दिष्य त्तो केवलधद्धा षे 
ठ्स गुरू को भगवान्‌ मानते ६। गुष्षीटरष्टिम तो शन श्रौ 
अनुमव से सच भगणयान्‌ स्वश्परी दीप्तादै। दुम अपने को जसा 
देणते दो, वदतो श्रक्षान दृष्टिषै। वास्तय में मुम मगपनप्वर्प 
हो ]; ॥ 

दूसलिर पन मदात्मा पसे पसि दर्ि से देखकर क्या व्यवहार 
फरता र, इसे केवल वही जानता दै-- उसपर गडा फसे क 
व्वावद्यख्ता मदी 1 

(१२) 

दीस यएसे भी अधिर्‌ दोगये उनका गोलेकयास रए] वे म्रभ 
ये फ ख्यातिप्रात्त मदामाये। मस्त दतनेये रि षस क्या पमा 
प्योरों छो मी मापन भोर समभ कर उनके साथ-ग्येल सेते थै। फमी 
सपने सला चे न्दी ने जति, तो कमी स्ट परपेसे कयते कि 
दिर्नोनय मानते टी मह्य । बह यदे भक्त श्रते, परन्तु वे खेलते द्यी रहते । 
य॒द्‌ सृष्टि उनके रिद क्मनन्यं या यकनजन्य नही थी | भगवान्‌ फे 
टीलापाव थी शसं टी मे सलविय की द्य्टा इ श्रनुचार का 
चने एं मी प स्खाये। 


एक दिन प्क प्रसिद्ध राजसे ओ भि उनफे भक्तं थे) उन्मि 
कदा- "तू रज बना फिरता ३, सुक्षे मीक दिन रगा चना दे] , 
राग सहयं व्डे श्रद्यघुये | र्द उड़ा आनन्द भां { बाबायो 
श्रपनी राजधानी ले गये भौर तीन दिन के रिद्‌ बाकायदा उन 
गराज्य फो सवरं अपिकार देदिया) अब्र याग्र रानांद्ो गये। 
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राजा होते ही यानाम सय व्यवस्थां वही का उलट पठः फर 
दी | दीवान श्च दरवान श्रौर दस्वान कौ दीवान बना दिया | सनी 
को दासी के कास पर नियुक्त कर दिया | गज्ुमार दो चेरे टगवाये। 
न्रारौ मर तदलका मच गयौ । बाप दसी आषा तो चविसीने नही 
का थी) सदनलेग जा केर राजा साहसे रिगायत क्ते परन्त उसका 
भीतो कद्‌ पछ नहीं था। राजासाहम कटते-*भाहईू, शान्त शहो। चे 
बत डे महात्मा है, न जने किस उदेश्यसे द्या करते ई । उनद्री 
ध्रप् च्य क म्य ष्टी 1! रवर दिर सन्दर पिर ख्यो यथास्थार 
करक राजापो स समला दिया । 
राजनं वद्ध नग्रतासे पृदा- "वावा, यह सद कित भभिप्राय 
से पने क्या महात्मानौ गक चुम्हारा रस्य सो दुव्ययश्था का 
कन्दो णया था। गमैनेनर चपरासिर्योको वे्माम समभर थे तो 
-वपद्यसी मनेय जल्लाद । भैनेञसथा द्विकत चपरासियोको ््मद्धूम 
मरौ थी श्रीर्‌ उन्ती कटनादयाका मैनेजमो पता नरं था! दसी 
उनमें परस्पर बहा वैमनस्य च रहा था। ग्रजुमारको मजा सातां 
था- दृसराको प्रिटवाने म॒] उन्हं इस तातका बिल्कुल अनुभव नद 
धा टि पिण्नेयं सिता दुन्पदयेत ह । यनी मी दादिर्थारी सरा 
धरती कसती परेशान द्द जास्दीर्थी। उन्हे दामि परिस्थिति 
मौर कटिनादका विलङुल शान नरह था} भने सोचा किर दिलवाद 
मी गेल दू शरोर तुम्दारे परिजनोम सेयेदोप मी निकल नेप | 
हससि यद्र सय करना णड़ा। अल्तु, दम नपना गज चंभलो। मैरी 
मस्तीमे मदे पग येय दुकदेमे जो सुण है, य्‌ शस श्रमीरी 
मे कहौ { फिर मी मव्तमलांरदीौ दी लीला} तम सिलोनासे 
" सेल सौर मे टला स † शष्के बाद थे व्रजम षटि सथ) 
महामानी दस रीस क्या हम यहं सीप स्क्ग क्रि मारे 


जीवनम मी अपने सामने घले की परिर्यिति देखने की जनादन 
पट्ट जाय! 
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(९३) 


चहु सृपाठये पे महात्मा । जयजय गद्धातरपर वे भाते, 
हम उनके ददान फो जष्र जाने ये| उनके पार कड वस्था तो 
मपीन ओरपानर्थातांश्कमिद्धीर्दी दादी । वे बोखतै बहत कंम 
थे, $तना कम ङ उपदेशात्मक वाक्य कातो कभी उच्चारण दी नही 
करते । दुत पृद्धने पर भी यरी कहते “ध्य्‌ सव भगवान्‌र्दा रील 
ही खीला ई । इस्मजोदह्ोरहादहै वदी दीक हं, वेदक कख भी 
नहीं । जो दमे वेदीक कहते ह, वे भीर्ीक दी कटते हं। अपनी 
भपनी क्लीला रमी पृण र रदे हं । खोर नौरीका, जञ सजा 
की) प्रीर दल्लद फौसीी | सव्र ठीफदहीदतो दै । दिर क्या प्रद्न 
सौर स्या उत्तर ? वह भी ठोक द {> 


हमारे गहत आपद्‌ करनेषर उदनि अपने जीवनचय्योके 
परिवत्तनकी एक घनन पतलायी । यद्‌ रउर्दीकं शब्दम तो नर्ही 
जैसी याद ई वैसी सुनिये। 


स्र लो्मामि उपदेश करतां फिरता था ! म॒ञ्ने सा 
लमिमान था रि मल्ानी हू, सदाचारी हं । दूसरोको जद मे यहनी 
अर दुराचारी देयता तो मूत्रे बड़ी दया श्राती । म मपनेको दूधका धुल 
देवदूत समभता था श्रौर दुसयेफो नस््का कीड़ा । म उस मपय 
रितना दयनीय था, यह सम समभ स्ता हू ] परन्तु बह मी थी 
मगपानदी व्या दही भौर यह मीय्या दही है । 


एकं दिनि म मारामवुर्छीपर वैठकर लोगो पतन जीर" 
उत्थान समस्याद्ट्क्र सदा था | सोचते-सौचते नीद आ गयी। 
मने खमन देपा1 खग्नम ५ पक महान्‌ विद्वान्‌ ओौर सदाचार 
रपद था. \ मेरे रटनेग स्थान दो स्वग, था, पल्तु प समीक) 
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उद्यार कस्ते सदे ई, यद निदचय दोते दी मनै उपदेदयक्न काम होदु 
रिया! शोमेकि उद्धारक रेका तोड़ दिया भगवानने ) म तमीप 
सर्वा, सर्य, सय प्रकाससे मगवक्कृपाका श्नुमव करता हू, शरोर 
गगातटपर विचरवा रहता हू " 


(१४) 


जव क्द्‌ साधु इषे हाते हं वतो पयः वे अपनी-शखषनी 
यावाग्रोकः अनुपय एक दुरेतते युनाया करते ₹ । कसणलके सन्या 
धसि ही जवसरपर एक मिरक्त मह्यमाके मुमसे भने नीचे लिखी चात 
सनी धा | 


उन्दने कडा- " एक बार मगातटपर विचरता हां मै फटकेतत 
प्ट यया ¡ मनम यायाः चै दष्दग्मं कुड विलवग्द वेर 1 अयम 
एक कगरोडुपति सेरी गद्टीमे प्रह्वा, तौ वर्हे समी स्ेग चकित ग्ह 
ये । केही भ टेगोरी लगाये काटा कटय भिन्ञुक भीर कद वे सेरे 
साटूकार १ सटजीने सपनी आसि यहीफे पन्नेपर गदरा खी 1 भनि 
पुकराग- ' सेठजी ! परन्तु मुने कोन श्वे तो दिसाचम मशगूल द 
स्देयै । एकन्दो तरार पुकापनेपर मुनीम कहा “्य्जाचीजी, इमे 
पधपैमा दै दी अर दसानको कदस्य टो, आदन्दा एसे मिसभे 
टर न श्नि पर्वे} अते कदा-' मद पैसा नहीं चाहिये सखी! 
मेरी चात तो पुनो } परन्तु फिर मी सेटजीकी अगद मुनीम दी बेटे- 
तुव क्या शिन्ीयेगा१ ग जा श्ये । नही तौ दरानमे 
यु्यातां हू } 


°अन्ततः दुर्रन आया । मेरा गला पककर वह ले जमेवादय 


रीथाकिभनेक्दा- सिज, भतोजाग्डर्हु) न॑ भकेपैते दी 
ञम्तहे मरम तो द्रौ फोठी ही देखन क्प्नी है । त्ते, पक 


(1९88९ 120 ववि {[9त्€ 11९८6981 [111110715) 


त | $ 11 1]. 
५ षमत ॥. १ 2111९192 021108 @ 2111911. २ & 





यात कदे देता हू एक साल के मीतर म्हारी मौत हो जायगी 
सिफं यदी कनेर लिये भ ठम्डारे पास आया था) मघ जाता ह। 
दतना कफर ओ म वर्हे चला तो सेठजौने श्राकर मेरे पौव पञ्ड्‌ 
व्यि। २ वहते जानेगा हठ क्या ओर वे उदसनेल । श्रन्ततः उद 
मने समभाया- ! इस धनको भपना मत शमन्नो । यहु गरोभोको 
बरटिनेके लिये तुष्टं दिया गया रै] यदपि उन्द्ं अपनी ध्थितिमें 
सन्तु रहना चाहिये फ़िर भी दम सपने कत्तव्यसे विमुख क्यों होरे 
घे ?› उन्न हाय जोड़कर गृत्युते बचनेका उपाय पृछा । भने उन्दैं 
प्रतिदिनं नाम, जप, दान, सेवां ओर स्वाध्यायका नियमं दिलाया । 


उन्दने भगे क्दा- "मनुष्य भोगों इतना ग्म गयाहै कि 
मिना भयके खाक्षात्‌ ददान दूए भमर उसका उनसे द्युटेना कठिन हो 
गया £ } मगवान्‌ मी शायद युद; मद्यामारी, रोग-दोकद्रारां मय 
दिखाकर इतै मागपर ददी खाना नादे है, इतनेपर मी यदि यह 
म्रानय प्राणी चेते जाता † 


(१५) 


का्ीषी चात दै । म एकः सजनकफे साथ एक प्रतिष्ठित नैताक 
पास यया हृ या। नेता दे यशस्वी सौर योग्य पुख्पये | ज 
तकृ हम उनके पात धैठेये, उनकी गार बार सिर भटक देनी 
दादत षडे गीते देखते रदे ये श्रौर उनद्री अख क्चाक्र मुस्क 
भीचखेतेये। चात यह थी करि उनके सिदपर ओ धुघराले लम्ब 
लम्पै काटे चालये वे वार चार कषोछौप्र मा जायां करते ये भौर 
ते उन गरक व्यि क्षिरको जया पीदुगी मोर मटक दिया करते 
ये! धराय. पराच-सात मिनटमे वे एकदो बार एषा अयं कर 


रेते ! 
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३० भक्तिरस्य 








दय हम वर्मे चके तम मेरे साथी कटने लगे ! यदि 
साधको एेसी जधत पद जाय तो क्या कहना † जय-भव संप्री चिन्ता 
अपते सिर आयि, ठचतय उसे इसी प्रकार सट्क कर एक दे] 
दिता सन्दर श्मभ्भार दै, अ मुकर था स यही सत्र रोच 
घुम्‌ ! ' 

ॐ सोचने सछंगा- भ्यद्रि आदमी दविश्वा ठेनेपर उत्रारूदीपो 
सभी अगद रिक्ता शरण करनेफ श्रयसर हं । कवल उषके दिये उम्मु 
सत्ता चाहिये । दत्तत्रेय महाराजव सीवीसो गर आजमी तो हृभरि 
साते धूते रहते ई । ओ शिक्षा उन्दने प्रदण वीथी, वहु द्म 
मौ ग्रद्ण दतो क्या दिकतहै?ः यदपिवेमरे साथी श्रपने स्तिरपर 
वरा मही सपने, फिर समीवे अपना चिर गार गर श्चटक्ते रहते ई 


श्रौर दर यार सनुभय करते ह क्र मैने ससारवो ज्ञनके कर पक 
दिया । 


पद) 


भगवानूदी दकृपकि सम्बन्धमं सत्सङ्ग चल र्हा था । भक्त 
सोर्गोका कट्ना था कि सपष्ठि दी सव कुद्धु छे जता रै, पुपर 
द्मधवा साधनक रीड आवद्यक्ता महींदै। बाया सपने नासनपर 
चरे प्रन्द-पदे भुकं स्ये \ भर्तकां ख्ख देर करं चे एकं नार 
बीले- भ्सत्य ही है! भगव्छपा तो तत्व दै] काद्‌ माने यान्‌ मने, 
जाने यानं जाने, बह ती सपर क्रत है ही } साधक, भराधक 
समी उस कूपके मद्रान्‌ समद्रमं शी बरव वचद्ानूा तरह इष 
उतरी रे ₹) संभवी घनम ही कृपाभात से हुई दै }* पिर चुप 
होकर मुखरनि घछगे । 


प्क भर्ते पृषा- मद्यरतं जीऽततर कया पुरपराधक कोड उपयोग , 
मर्दी है ? बनाने कंदा-षे क्यो नही ? पुष्पार्थं भीतो.ग्ण्‌ ही है) 
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सन्सड का प्रसाद ३.१ 
साघनक्री प्रेरणा मीतो कृपी दी च्रभिव्यैक्ति ६ । तुम साधनाफो 
कपास मित भ्यां मानते दो ८ मक-फिर साधननक्समामीता 
क्पादी हृद ।' गग्र-्टीक हई । खाधनं क्रनाभोर नसमा दोनो 
छपा ई, इष प्रकारका विश्वास, निधय ओर अनुभय जिसे प्राप्त है 
वद्‌ तो सद्धसाधन सम्प्र दै ।' मकच्त-“परतु एेखा विश्वास जिसे प्राप्त 
नदीं है, ओ साधनमे सल्प्र भी नदी दहै, उत्ते क्या संमा जाय ? 
वाबा-सयत्ो यदह कि उदी वह ल्थित्ति भी श्रपासे श्ूय नद 
है । दमारा त्त्र घुद्धि चादै उसे करप न समभे, सयस््पाद्दी-करपा 
है 1 वागादी यात सुमकर सद भगवान्‌की भनत पाण अनुमय 
करने लग । 


कुठ स्मय उद्‌ बारां स्वय गेटे “जष्टं श्रपनी पथक्ूताका 
अनुभव है, जी ष्ुखको दोड़क्र मुख प्रानवौ इच्छा दै वही जीवको 
अपने धर्मफ़ा पाटनं फरना ही पेमा । से भगवान्‌ धम है कृपा, चेमे 
ही जीवा साधन धम है) वह्‌ साधन क्या दै १ भगवक्रपापर 
विश्वास । विश्वास कमना दी पडेगा । विना विश्वास्य छपा हनेपरमी 
वह येकारसी दै । विश्वास क्य इतना ही तुम्हार पुस्पाथं ह । 
भगवाच्दी शफा तुमह श्ये स्यिग्रप्णादेर्दीरहै 1: इस अगर 
चायाक्टद्दी र्दे थ कि एक आगन्तुफ्ने माकर ठाना साम्नि साधा 
दण्डवत्‌ किया। यह आदमी श्रा घयडाया दुभा थां । मादरम देता 
था, वह ब्रहूतं दी भूखा प्यासा है 1 उसका चेहरा सुरमा श्रा था 1 
चापरासे सात्मा पार वट्‌ कषने ल्ग- 


भै एकं मत्यन्त पापी भौव हू) मने यान वूर्मक्द बताकी 
दुखं दियाई, चोरीरीदै, हिमा दी ई, व्वभिचार्‌ व्याह, यड 
मरोलफ्र छोगन्नि धोखा दियादहै । एसा फीनसापापटै, नो मनेन 
किमाह! यमेय हृदय चछस्दाटै । ष्टानिमे य मयनजारा 
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हं { जीवन अस्हयदो ग्या । मेरी रचा क्ये, याक | मेरा रक्षा 
करो ।› ययने केदा- प्तुम इतना पयराते कर्यो दय ? उब तो पापो 
प्ये ई न ? तुष्टारे घग्ड़ानेते तो यय उमका होना न दोना न्दी से 
सक्ता १ तनिक द्यान्त चित्तसे विचार परो | पयवे पाप डो गये। 
उन्वे चिथे पश्चात्तापं कही रहे से! प्रायथित्त क्रे, दण्ड मौगो 
नरकमं जा-गभ । जिक्र वीरतासर पाप परिये, उसी वीस्ताफै उना फन 
मो मोगो । पड़ने स्था बतत है ? उस नवागन्तुक मनुष्ये करा 
' महाज, भरे चित्तमं न॑ शान्तिर न स्थिरता । सचिवा सत्यु भ 
मरं स्यि कोद उपाय मरं ई 1 मेरा वीरता न जाने कटा चटी गद्‌ ? 
यमतो म धषक्नी हू आगमे अक दद्य हु )› नागा ध्वम घत्ररामो 
मन । भगवानूर्दा इषापर विश्वां क्रो | उनदा नाम से । उनके 
प्रति आतमसमप्ण ष्र्दो । उन हतै ही दम्हारे पाप ताप शान्त 
ह जायगी ¦ विश्वास करो पणानूर्बी अहैतुरी उ्पापर । चहु सचमी 
हुमपर ह नीरयैसी दीष, सी टमपर भौर ज्िंसीपर भी 1 
नयागन्तुक -शप्रमा, म जल रहा दह न मुम प्रोयश्ित्त कंेर्की शात्ति 
टे शन तौ पश्चा करीरा | मेरा जम्मे नामोचस्ण मी नहीं 
हेता 1 9 श्रात्महीन है, सापमसमपश कैसे कू ? जगतक मेरे पाप 
ट तनक प्र यु मी करम यतत ह्‌ + 


एक श्ण मोन रदृकर वनानि शद्या~प्यच्छा तुम ण्कं काम्‌ कर्‌ | 
हाथमे ग्वाजल, कृश जीर श्रेत दर लपने सारे पाय भुके समर्पित 
वट दो! 9 स्यं उन्द्‌ दीरार श्त ह| प तुष्द्रे घर पार्यशि श 
मोग दगा} तुम नित्पाप हकर मगवानक्ी शरणम गाभ, उन 
फुपापर विश्वास कयो 4 आआश्चवपिन हमर कुरु अगर खा चह केन्य 
श्राया) क्था भी सम्मव है ! सद्म परापौपर मी फो एते कृपालु 
हे ख्व ईह ज मेर्‌ पापाकरा फल भोगनेपे लिव रनद सीक्षार 
यर ठं | बात्रा~-दसमं क्या खन्देद्‌ ६ १ तुग्द मगान्‌ दयादतापर 
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सत्सङ्ग का प्रसाद ३३ 





सन्देहे क्या? वे हम सकीर्मो है । मो ज्यं प्रपने उचको मदी 
नालम गिय हआ देखती है, तत्र उसे, स्नान कर नानेक प्रतीक्ता 
नर्ही करती है । वह तो दौडक्र चिना विचारे ष्टी पठे उसे भोम 
उठ) रती है, पिर धोतीसे उसे पोती रै । गीरा बचा जद नालम 
जकड़ा हुमा पैदा दता दहै, तव मा उसकी नाल्वौ, उसे गन्द 
उन्धरनको अपनी जीसे चार्‌ जाती है, उसे दोपकि सपना भोग्य 
जमा देती है । दसीको वत्सल गौका वार्सल्य कते रह | भगवान 
चात्सल्य तो दससे भी मनन्त गना है ¦ पे पापीको आर पापको भी 
स्वीकार कर सक्ते हं, करते ई । तुम उनके अपने नन्हं-से चिरे, 
उनकी गोदम हये । पुम विश्वास क्यो खन्हासै ठेर पटे स्वीकार कर 
चिव रहं । वे तुम्हारा सिरतुपरर्देह । वे त॒ एुचकार रहै ह । 
अनुमव कयो भौर आनन्दम ुग्ष हो जाच्रौ ॥ 


ठसं समय समी भक्ता भौर उप्त श्मागन्तुक्का श्रौते 
पयि. वहरदेये। उवरकैे शरीर पुलकित थ; सक्र दृटय गद्गद 
हो रदेये। बा्रने कहा- छत मी द्द रङ्कादो क्षि मुभ पापी 
छो भगवान्‌ स्वीकार नीं कर्देगततो लामो स्ख क्र दौ- म दुम्दारे 
पाप स्वीकार क्ता हू । नवागन्तुक्ने क्हा- प्मेया विश्वास द्यो 
रया, चाचा । मवान्‌ मेरा उपेक्षा न्दी करय | उन्दनि मुन्ने स्वीकार 
कर लिया, मेरा दृढ विश्वास है । अब्रर्मे कमी उनके चरणति धुर 
नही दोऊगा । 


ब्रायाने भक्तसि कहा- ध्यदी पुख्पाथका उप्योगदट॑ जोरि 
मगवानषौ पधी क्पासे देता ईं | यदिये सुश्च अपने पापका दान 
देते तो मी इन्दं विश्वासं करना पदता कि गायाने मेरे पाको 
सीकर कर च्या यदि इनये सन्त करणम एेसी श्दा है, दिश्वाख 
है, राक्ति रै, ता फिर विच्मवस्वा दहै 2? मगवान्ले तो स्तीर कर 
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॥ 





ही रखा है) केव विश्वासका चिललष् दहै) यह्‌ विश्वाषठ दही जीद्का 
पुष्पाथ है { यह पु्याथे पौ अनुभूतिका साधन है, तो स्पा 
पुख्पायकी अमिव्यकत्तिकादहेतुटहै। दोना एही ॥। 
(९५) 

एक वै शहरमे एक यदे प्रतिषि धनी निवासि करते ये ) 
टम चिन्तमे बड़ा वेणस्य था | भगवान्‌ पजनम चडी एमि थी । 
वे सोचते खे थे रि कमर वह्‌ द्यवसर मिलेगा, च्छ्व सवकी चिन्ता 
छोडकर म म्मे दी ठग जागा] उनके सन्तान नहीं शी । एक 
भतीजा था, जिस पटाने ल्िखनिी जिम्मेदारी सेख्ीपर री भी । 
ये उसके योग्ये उनाकर मञनम ज्षगना चापे ये) 

कुछ दिनम पट क्िखकर सेठजीकां भर्तीजा मोम्यद्टो गया। 
सेरजीने व्यापारा साग कामकाज उसे सैमला दिया आर अपना 
मरिकार प्रगट लस्यिकिमतो अय त्रजमे रहकर मगयान्का षी 
भजनं कस्मा ! मतीजेने पटा ध्वाचाजी रस घरमे, स्यापार म, ख्पयो 
म, भोगेमि+ जो आनन्द है, भजनम उससे अपिक सानन्द है क्या 
चाचागी- टसम क्या सदेह है, वेदा ! हमार व्यापार, भोग सौर सुस तो 
जव्यन्त अल्प ह । मखारके नेकालिक दुवो आर मोद्ध सखये मी 
यद्वि एक्त्र केरफ़ एक प्रलडेषर्‌ रखा जाय यर दुसरे पलद्धेपर भजनका 
चेदामाने सुग रपा जाय, तो भी वह तैश्चा सुख द यथि देगा । रौर 
तौ अधिकं दया कहू, वेया मननमेजो दुःख दयत टै वद्‌ मी खसागके 
तपसि शच्या है, श्रे है ॥ मतीजा- 'चाचाजी } जय भङ्ममे 
इतना सथ्य रै, तय मुदे इस दुःखस्प व्यापार्मे स्गाकंर स्थाप 
प्रक स्यो उस सुख उपमोग क्लेजांरदे ह जिसे आप दुग 
समह्नते दै, उमे सद्ग यलरदे ई आओ श्राप सुसर्मेजा रहे, 
भण यट षट का ज्याय ३१ णी आपके साध वचर्हेमी | चाचांदी- 
वश्यम्‌ तो चहना दह कि संखछारके समी सये मगान् लग ईय 
मुत्त कद मार इष वात्तसा दम्य मीद्धेतादै रि डोभ देव दमय 
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सत्पदु फ प्रसा २.१ 


भजन छोदकर भ्पर्योम स्यो फेखते ई १? परन्तु मक्षारका अनुभवं 
क्ये विना टसक दु.पाक्य ज्ञान नद्यं देता । हम अमी नववयुवक 
हो | तम कुदं दिनोतक सारे व्यवहा्यौम रहकर इसके मुख 
दु.सकि देख खो, फिर तष्दारो ष्यिद्यो तो मननम्‌ ठा जाना | 
मतीजा~ (भाप गात दमे चती नहींदहै। मं सोच्त रहर पि 
सि म्यापौर आदिमं लग रहकर नापने श्रपनी इतनी उम्र पितायी 
है, उ्तफा सतुभव श्यापसे अधिकं मुभे कत्र क्ेगा १ ज श्चापकां 
सनुभय इतना प्रस्यक्त रहै, मेरी भसोके सामने ह, तम॒ पिर उररकां 
अनुभय प्रात करने चयि इतना सखद मनन छोड़ देना क्य तक 
उचित ई १ दसटलिये पै मजनतरे सिये चव्य लगा ६ सप साधं 


नं स्यम तों ४.१८ द्मञेखा दी चूल ज्मा । 4.१ 
नैक टद निश्चय देखकर सेठजीवो प्रसन्नतां ह्र । मपमी 


सारो सम्पत्तिका उन्दने दख वना दिया जिससे दीन-दुखिवोकी सेवा 
भा क्रे । दोनीने समस्त वस्तु्थका त्याग करके तरस्वी याना की। 
रास्तेमे चाचाजीने भपने भतीजेसे मात रते दए कदा- च्वेया ! देसी 
चात न्य है परि घरमे मगयान्‌का भजन दीदी नहीं सक्ता [दोषतो 
सक्ता ए, होता है । मेरे सामने ससार व्ययदार-ल्यापारम बहुत 
नडी कठिनादई्‌ धी । आजक्कछ व्यापारी प्रणारी इतनी फटपित, 
इतनी गी हो ययी है कि उडे-बड सत्पुखपोका व्यपहार मी पृणतः 
युद्ध नदी होता ¡ जद दूसरोसे सम्न्ध रना पड़ना है, वर्च उष 
न कुछ उनके सम्बन्धका ध्यान रखना ही पडता है 1 इसरियि क्माही 
सजन र्यान रौ, व्यप्रश्षसफे क्षेवमं उसे चिपञ्च दक्र सपराध करना 
पड़ता टै । सम्मव है दोएक इसे अपवाद मौद्टं । परन्वु दै कहत 
कठिन ! अवद्य ष्टी यह व्यापासका टेप नहीं है, किन्तु क्टियुगमे ठेस 
व्यक्तियों मरमाप् है | एसीत्रि जा लोग अपने हमान श्रोर सचा 
द रक्षा करना चाईते ह अपने अतःक्रण्मी यदध रखना चाहते है; 
वे थोदे-से-थोडा व्यापार केस ह अथवा उर्से निल्द्लं श्रलगं दाकर 
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भजत चमत दा जाते ई पजन ही सर्वस्व है, पचम ही जीवन 
है 1 भसनकेः सनन्दके क्ाप्नने तिलोक्ती तुच्छ है ! ` 


हनो दी चाथा च्रीर मती म्मे रहकर भजन क्सने ले | 
सत्स क्ते, शीस देखते १ जप करते + ध्यानं कर्ती भौर वरजकी गजम 
सव्ते । दोमीं यलललग-श्ररग विचस् करते, अख्ग-यलग भिक्त कमते 
र रातयो दूर-दूर रहते । कुछ दिर्नोके बाद तो सत्सङ्ग करते-कग्ते 
उनी बुद्धि इतनी जद हो गयी फरिएक कौ दूसरे की याद ही नही 
रदी । कोद कदी रहकर भन्न करर्हादहै, ती कोद कहीं । दोना मस्तथे । 

एक दिन श्धी त्रिचितर घटना घटित दै गथी } सेरजी जपं 
क्र रदै ये | उनफे मनम बार-बार खीर सेनी इच्छा होने 
टौ 1 पक्त यादौ मनुष्य ङ इच्छ उरस्कैः साय ज्ञु 
जाती दै, दृषरे मजनकैः समयक इच्छा तो कष्यद्क्तपेः नीचे तरैदक्र की 
हू इच्छायै समान दै । भगवान्‌ भषने मक्त्वा प्रत्येक दच्छा उचित 
समम्ह्कर पणं करते ह । योष्टी-सी दी देरमें एक गरदं परसकी सीधी- 
तादी लडकी चटा दे शीर सेटजीके समने दृ चावल सोर चीनी 
म्स्रे गयी । सजीवो भहा आथे हुआ 1 वै भगवानूव्ी मक्वष्दटता 
देखकर मुग्ध तो हए परन्तु उनकी खीर साने इच्छा वमी मिरीनही 
थी । रन्न चाग अरर खीर पश्मया द्युरू किया! अय उनके मयर्भं 
भती याद आने लगी।चे सेष्यते कगरा दिः यदि वह मीश्रा जाता 
ता उत्त मी खीर मिख्जाती 1 चाचा स्मररणका भाव मर्ते चित्तपर 
पडा खीर वदं श्रपने स्थानते चलकर सेरजीके पाष पर्वा । 

मताजेकी स्थिति बहत स्वी भी । उदं श्राति चा | तमी 
तो बहु एक ही द्रिनमे सपनी सरार सम्पत्ति ओद सथा था । सर्वो 
तैयारी देकर उसने खाचाजीसे खत्र आत पष्ठी भौर उदासं दो गया। 
उसने कदा--'चाचानी यदि खीर दी पानी धी, तो घर क्यो छेड़ा ! 
यती रहकर ओ मु प्रनतां भजनं करते, दसोको खीर -पृद्धौ किराते 
मीर युद मौ सतिं | जिस्यो छोड दिया उरुक फिद क्या दृच्छा! 
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समपङइ च्छ प्रसार २७ 





जिसको उगज्ञ द्विया, रउत्तफो फिर सीना-यह तो दुर्ताका काम द । 
चाग्वाजी, भापने सनातन गोस्वामीकी यतते समी ह्मी । इतने 
चिप्कयेवे क्रि अपने खदुसयो मी गभ्रेदीः सष्वी रोरी सिटते य, 
एक दिन गरुस्नीने उनसे कदा-' माद { क्ससक्म नमक तो चिल्ञाया 
क्यो | सखी रोरी मेरे दमं गड्ती है । ` भगवाने्ी यह बात 
सुनकर श्ीसनतिन गोस्वांमीफो बदा दुख दुभा | उनि द्दा- 
¢ म॑रे चित्तम स्वादौ वासना होगी, तमी तुम रेसाक्ट ररे दह्य। 
अन्थथा तुमह समक क क्या सावद्यकता है १: समातन गोस्वामीक्ीदा 
भत स्मरण करके हम तो अपनी दशापर ब्ड़ादुखदो गाद । 
अमी मोगीकी आसक्ति दमारे चित्छं मिरी नही । इसीमे तर्द 
तर्के बहाम -नाकर ओर्‌ प्त्यक्च मी इम भोग चादृते ह] न जाने 
भगवान्‌ की क्या इच्छा ६} › मतीजा बोल्त रद्य था आर सेरभीकी 
सपि सष्ध्‌ भिरस्देये 1 ध्य्‌ भी पणयानूक्ी ङ्प दही द्येगी | ' 
तना ककर षह ध्यान-मप्न हो गया 

थोडी ही देसे बही लडकी जो खीरकां सामान दे गयौ थी, 
प्रायी | यद कट्मे ठगी-च्वाग्रा, तेम येतेक्यांद्ये १ अत्कं तुमने 
खीर भी नह्य खायी है यसा क्यार क्या मेरा पोह अपयधया?' 
रस लद्दीष पधुर याणी सुनकर दोमेने असि सोली, तो बद 
लद्की सारण नर्ही ज्योतिमयी सक्ता श्रीजी णी । दौमन श्र्ठग 
दण्टवत्‌ करते न करते सुमा ति धरीजी कट रं ह- "यद्‌ सममेदयादही 
लीला थी ) यह्‌ भूमि मेरा भूमिदं } यही रदर्वर त॒म करनेन 
क्रनेका अभिमानं छह दो | तम कुरु करते नर्ही, क्र सक्ते नहीं । 
सरम क्खी हू } जनक तुम सपनेको एक मी त्रिया या 
सङ्कल्पा कता मानाग,+ त्तकं तम्द दुख होगा । जेते र 
धैसेर्शे । ओ कराती हं वैसे करो । तुम मरेद्ो 1; 

दण्डवत्‌ परक अय इन टोनाने भिं लोली, तेष वसि श्रीनी 
अन्तर्धान श चुकी थी 1 वे जीवनभर मस्त देखें गये । 
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& स्वप्र को स्मृति & 


प्राय लेग म्यो भूल जाया कस्ते है । पुरे स्वम्नता 
जगनेपर मी यु समयतक यट र्ठ ई पटन्तु जच्छ स्वध सीधी 
विस्मरति गोद्म सो जतिद। खप्रकी तो यात ष्टी क्या जाग्रती 
भी श्रथिक्राश् यतिं नूल ही जत्ति ६1 रह जाता हैदुठ तो कैवल राग- 
देप रास्कार । उसमे भी गगण श्रपेष्ठा दरेणका सधिक ! पन्त तने 
वहतं प्ये एके स्वप्र देय था 1 वद स्वप्र था जीवनफे श्रादरशकां 
स्वप्र । य॒दि य उसे भपने ज्वं उक्त बाह्य । परन्तु अच्क, 
ती नरह उतार पाया । उस लिये भेसी चा हनी नारियं भी वैस 
चेष्ठा भीन 1 फिस्मीप उसे भूव्यनदी ह| वट मेरी स्मृत्ति 
मवसे ह्मी नया हि 1 यद्वि मेय जीवन उसक्रं अनुसार यन गया होता 
तो श्राज यदं लिपनेकां शवर हीन अता † म श्रपने पाणमाथ, 
अपने प्रियतम श्रीस्प्णवी मधुरतम स्परतिर्मे तल्लीम शेता । परन्तु मेरी 
लगन छा मभाव आौर मेरी सिभिल्ता मेरे पीठे लगी है} क्था कर! 
चठे-चैटे उस स्वप्दी याद करू द्‌ स्वप! ह, वह स्वप्र श्रव्यन्त 
मधुर है } उवी स्मृति इस मजमष्टीन जग्रतकी भपेक्ा तो ब्रह्न 
ही सुद्र \ 


नने स्वप्र देखा या--एक सोरसे धीरे धीरे मम्मीर यमुना 
मिना शब्द क्ियि चुपन्यापसमां रही 1 दरूमयै श्रोरसे भगवती 
भागीरथी वदे देगसे दर-दर करती श्रा री दै। दोनोकि बीचमे गडा दी 
न्दर एक चरूगद्रेका वृद्ध है । उस॑फे नीचे भवगान्‌ िववौ पृ परूर्‌ ये 
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स्प्वनश् स्प्रत २३१ 





समान श्वेतवणक मूषि है तने उरु श्रद्धा त्तिके साथ यसाम 
शिया । म उस समयं पन्द्रह या सोलह वर्पका र्का था । वासना 
व्पधिक महद्द्‌ थी! म क्या अनू { पिस्‌ प्रकार आगरा जीयन 
बिता १ यदी प्रश्ने उस स्मय मनमं उरा । मँ सच्चे दृदयसे भगवान्‌ 
दक्रदी प्राथेना करने लगा । मेरे मनम न छल था, न क्पट थ] 
प्नोर न दुम्म था | मेरा अन्तस्तल्न भ्रेमसे उम पड़ा । ग्रोघ्सि 
मरू गिस्ने ल्म । रने क्ट्~-प्मगवान्‌ ! मुभ मारं उता । मेरी 
प्राथेना सुनी गयी 1 उत्तर मिला- ' यहा तीन नदिर्यो चद रदी हं] 
किसी एक्का तिनाग पर्वडवर ऊपर छी श्रौरव्दो | जिधरसे अल यसां 
रहा दहै, उधर बदनेपर तर्मह भार्ग-दशक मिल जायग ।' । मेने सौचा- 
य्हयदो दही नदिर्यो बहती है । तीस फीन ह ? नीलं जनवीं यमुमा, 
मग्यले जलकी गगा शरीर तीसरीका जल वैसा है? उसी समय मुभे 
भत्यन्त सध्म प्रणवदौ ष्यनि पुना पडी । नेसे, रूपरहितसे जल 
कै अनुभव हुजा । मामः इडा पिद्नखाये नीचम्‌ शानकी धाय सुपर्णा दी 
प्रवादित ह्ये 1 मुञ्चे भृति द्ये श्रायी--यद्‌ तो सरस्वती दै। इसी के 
किनारे योम चठ जोय ? दीक तो है) च्छ, म चल पदधा] 


ब्रह्मं सन्दर मागं था} स्यान स्थानपर सुन्दरमुदर रग~-विरग 
कमल ये ] हुख, परमदस, सारस आदि बिद्या विहार क्र रहैये | 
तसो उटती थी, परन्तु दीख्ती न भीं । श्रमृतर्का धायं थी, श्रानन्द 
कातःथा। न सू्यथ, न चद्रमा। मवुमयी रक्िमर्यो जिल्क रहीं थीं। 
केपि या रदी, मुभे पता नही । बड़ा ही सुद्र र्फटिक्का 
माम था। केसस्वी कयारिर्यो दाना मोर सजायी द्रे थी) क 
कहीं धाया बडी सुक्ष्म, बड़ी ही पतली ष्टो जती थी । परन्तुभ चला 
ओ रद्य था, सपे मामेपर) मगवान्‌ शिवपर मेरा परा विष्वासि था। 
कोद शका नहीं थौ । मैने देखा-एकं सञ्ज्न मुह्से आग जारहेर्हे। 
मेरेसे-से, सरल, ईसमुख, श्रानन्दवी मूर्ति श्चोर पुर्तीटि 1 उन 
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2. भक्ति वटस्य 


नाना 











साथ एक लडका भी ६ ! गोरा-सा, छरदग-सा, प्रसन्न शरोर मनु- 
परत । धते सोवा येमेरे मा्मदक तो नदी ह! परन्तु जवं ये 
ट्रसी मार्गते जा रदे द तः पीटे-र्पलि शचल्नेमे कथां आपत्ति दै १ 
रै उनम पाषये ही चने खमा । स्ड्येये पृटा--*मपवस्‌ , बर्दावन 
अमी कितनी दुर है ? उन्दने कदा ^यर्देसि अधिक दूर है । दमारि 
मनम जितनी उस्सुक्ता शेगी उतना दी दीघर ह्म वही पर्न स्फेग। 
वहम मामे परमक, स्मगनकां है, चेय ते चटी कोद नहीं परह्य सक्ता। 


ज्व एेये षर मागम पठने स्न, जिनका मह मीचेच्छ योरद्ये त्य 
सपभनां ति बन्द्ावम पाष ष्ी ह ॥ 


यस ल्डपेने पृ -“ मगयन्‌ 1 इन्दाचनके गर्ता मह नीचेकी 
द्मीर वेयो रता दे † * उनि क्टा-" माई ! बहकर क्षं साधारण 
बृ योद ष्टी दं 1 दे पप्र प्रफी रई । -दे-ष्ड क्र्दि-मुति सोर 
देयता दजाये वय तपस्या कर्के श्रीङप्यका पासे उन्दाचमरै श्र्ष 
होते ईं ) उने नीचे भयान्‌ यस्ते ह, दीला फते है, उन्दीयो 
देग्यनेये लिये वै अपना गह नीचे क्रिये रह्त्ते ई । उमये एक-एक 
पत्ते उनी ग्रेस दहै} वे अनृ नयनासे उनकी लीलद्धा रस ज्तिया 
क्रते र 1 शीरष्ण्ी लीला बडी मधुर है, पधुमय दह | ज्रिना 
उनकी उपाके रसम किसीका प्रवेश नही है सक्ता! चेलो, आज तो 


तमहं चलना दी दै । ` दोनों भागग्ढने स्मो । भै उने पष्प 
चलने सगा । 


कुढ क्षणेकि बाद पुन उस ल्द्देमे पृष्टा-*भगवन्‌ 1 व्यापने 
कीनसी छाना की जिससे भगवासी रीलामे साया प्रनेदा टमा ? 
कृपया श्राप इस विप्रयका सतुम सुनाते चलं तो शहा अच्छा हौ! 
भगवानरी चो भी होती चले, मार्य भी कन्त चले 1 उन्न 
कदा मह । मय स्नुभयद्टीक्याहै ! भने साधनादही क्यादी 
६? मेरा आनुमवदै मीषो केवल दपा , केर, कृपात्ि 
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हं । वास्तवमें सम्पूण जीवों पर, समग्र जगतपर भगवान्‌ दी अनेन्त 
प्रीर अपार कृपा की अगाध धारा बरस रदी है । सब इय-उततर) 
रहे ई पत्रे महान्‌ पारावार मे| परन्तु सका भनुमव भी कृपते ही 
होता है । मेरा जीवन याह? दम्य जीवन म्थाटै? सयवा 
जीवन क्या दै? उन्हीकी ठेपणका एक क्ण शपा नहीं । सम्प कृपा 
तेव मेरी साधनाक्याहै १ उन्दीदीस्पका दन । तने मिस 
प्रकार उनके दाका ददन करिया, यटि तम यहु नना दी चाह 
हे तोसे, सुनो । प्रस्तु सरण रदे, यद्‌सत्र उनकी कपाट, या 
मेरा दृ नदी है ! : 


मरे एक मित्र थ~व्रड शद्रा, हे विश्यासी, ! ये प्रतिद्रैन 
सत्सगमे जते, उपदेश सुनते, भगवानका मञजन क्रते 1 मुभे श्रद्रा 
नथी, न विद्यास था खौरनकतेयु मजनी करता यः ।( वै सुश्च 
बरहत समभाते । कहते क देखा, मत्तम कितनी शान्ति है ! ससार 
रे लग्‌ ऋहुतमे सथन शरीर खमभ्रियो के पत रटने प्र मीदुसी 
हई, अशान्त ई, उद्व ह । प्ररन्प सत चिना परिश्रमकरे मी सुखी ६, 
शात, आनन्विति ह । उरे कोध नहीं माता, शोक नही हेता। वे 
किसी से मयमत नदीं ष्टेते। उनसे किसीका अनिष्ट नहीं दयता । 
उन्‌ दुदयमे कमी जलने नदी शेषी 1 परमार्थिक आनन्द को यदिन 
मानती मी उरन्ह कितनी शान्ति है? चलकर देणोतोरस्दीप्मं 
उने साथ सत्मगम जाने ल्गा। 


'संतो पर मेरे मिती स्वाभाविकं श्रद्धा थी। प्तु मरे 
दये चह जात नथी) द्द्‌ बरार उने दोप मी दैरयता । यीचमे 
टो षार दिन जना दौड मीदेता) फ्रि भी उनमें पुष्चे कोई धसीट 
क उता! शरदा डार्वद्िल र्ये षर मी उनके एस अनादी 
पडता पता नहीं ज्या श्म्पण थ? देग्ग्रदेखी शुद्ध नाम मी महसे 
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निक्ड जते । एक दिम रने एक सतसे श्पनी सध्रद्धाा बात कट्‌ 
दी) प्राधना कौ रि भगवन्‌ ! कमते कमं मेरी भश्द्रात्तो दूर्‌ फर 
दीजिये।' वे हंखने स्ण। उन्मि क्टा--षकुछ मज्जन करो मगवानू्दौ 
टपासे शय है ययया य यम-एम क्ता दूता धर दग | 


"मने देसा मात्म देने स्गाकरिये सत मैरे साथ ई । ज 
मनम अश्रपे माब उरते तो साभने ही चकार-पाच हथ ठी दूरा 
पर जमीन से कु ऊपर हमते ह-से चे दिख जातये । कमी 
मनम पाप-प्रव्रत्ति हीती तो सा जान पड़ता रि मेरे सिरर, गाल 
पर तडातष् चपत ल्गा रहै ह । पाप कमव श्योर चस्ता तो वें 
आकर साभरने खे दो जाते, गो-न-वौर्‌ रोक्नेवास्‌ मिधित्त श्रवस्य 
बा जाता 1 मेरे मनम श्रद्धाका सचार हो गयां } भियात्मक पापतो 
सर्वथा ट दी गये । भै नाम-ज्प करने लगा । उस समय मनमे 
वड उत्साह था ! जसे बुद्धिणान्‌ सौर अध्ययनदील विद्धी सोन्ता 
दै करि मव सम्पूण दालन को म समाप्त क्र डाद्रगा, चैते दीन 
मी सोचता कि पएक-न-ए दिनि र्म समस्त सीदिियो को पार क्रक 
भगवान्‌ के षाड पटू जआरऊुगा । माग चाद्े जितना ख्या दै, धं 
ग्रवदय-अवदय मत करके रोगा । म सास, उत्साह, उन्रभं भौर 
दा्ति बे साथ अपने मागं पर बरलने लगा। 


(टसं {उत्सादमयी) अवस्था कै गद्‌ मुषे उन संन्तके द्रीनं 
कमद्टोनेल्ण 1 वै रहते तोमेरे पास ष्ीथे, परन्तु न जने क्या 
विधयसि यद्ध कर्ते समयं अब पटं व्य भाति वे मरी दिख्ते यथे ! 
शाथद्‌ इलस्य कि व विधर्भेपि लद्पंर जपनी शकितिर्सो का विरस 
कर्द, उदु अनू श्योर उनफा विस्तार करै । शायद इसल्एि किस 
वमघदहाय वस्या मं मगवानदी कृपा, सदयता शरीर शक्ति का श्रनुभ 
फर. } बति चाह जोरही हो, जरे वे प्रक क्प से मेले सदाथता 
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स्वप्नदो स्परति धेड 








नहीं करते थे । कमी-फमी भगवान्‌ 7 समरणसे मेरी, वर्तयो धनी 
हो जाती, कमी विपयों के समरणसे तरल, दिथिल च्रीर कमजोर । 
दस्र प्रकारकी उ टिनोतक मेरी यही (धनतस्ला) सपस्थां रदी ॥ 


विधयोकरे सामने यानेपर मन खिचने-सा लगता। मे दृसरी 
त्रो स्गाना चाहता तो मी नहीं लगता । मने सोवा-विपर्योका सामने 
स्ाना ही सत्स डा रोग है] यदि से स्थानम रह, जहा ये ससार 
पुन्दर-युन्दर विपय पहुच दी न पे तो गिर इमे निचनेका प्रभ 
दल हो जाय। न र्दे उत, न चये वामुरी। पसु दृखरे ही ष॒ 
दूसरे प्रकारके विचार भनमं आते! सोचने ल्गता-श्वर-द्रार छोडकर 
वनम गया श्ररौर यदि वह मी मोन्न~वल्ररी चिन्ता सताने ल्गी तो 
क्या दोगा यदि मनम दही क्नादहैतो यहीं क्यों नही क्रिया जाय? 
टस प्रकार श्मनेकों सक्त्प-विक्ड उठते। टस यश्चन (्यूद्र-षिक्सा) 
मनोत्रत्तिते धप्रडाकर मेने उन सन्तवी रस्ण टी उन्दने कटा यमी 
तुम सन्यासफे श्रधिकाररे नहीं द्ये। विपयोकरे वया हो जनेवाल या उनयै 
युद्ध करने गला सछन्यासमागंमे प्रदेश करने योग्य नर्ही ट । जिने विपयोपर 
पूर्णत विजय प्राप्न क्री रहै, वदी सन्या्की सोर कदम वदा सक्ता 
है। तुप भजनक्रे लिये अन्ग एक स्थानं उना लो} भजम करो, 
विप्रयपर विजय प्राप्त करो}: "म एकान्ते एक कमरेमं मजन 
करने दगा । 


° विपये साय सव्राम कनेक अवतर तो अव आया! अ 
एकान्तम चैता तेर नाना भ्रमरे विप आफेर सामने नाचने खगत! 
उनके भोर्मोती कलना देती } मोग करने श्रनेके हान सृहते-कमी 
कमी तो मेय मन उनम प्रयाम वह जाता। भ प्रात.काट्मते ही उन 
दूर फरनेके लिये सचे र्टता। निद्रा त ही भगतरानूसे ्राथना कर्ता 
चीर आति स्थरमे स्तुति क्ता! वहतम निनि पमे भी आति, ज्र 
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७४ शरटस्य 





विधयो चिन्तनं कम, भयपानऊा स्मरण भयिक होता । रिसी-किमी 
विनं विक्षेप चिल्ल नद स्दता। परन्तु सच दिन एकं सरीखे नरह 
वीतंते ये। कमी मेरी जव भीर कमी विपयाभिमुख मनकी जीत। 
शस प्रकार यह्‌ (चिपयसगसा) गमोघ्रत्ति दढ विनो लल्तिये चद्ती रदी 
म इस विधम परिस्थितिवो दटनिकरे लिये रो तेकर मगवानसे कहा फेरता था। 


भगवान्‌ ग्ड दयालु ई! उन्दहं कोद सच्चे ददयसे पुकारे भीर 
वे नसून, सानं कमीद्श्राटहे बओीरनतोकमीदहौ ही चता 
है 1 उन्दने मेरे श्न्द्र याक्तिका, चटका स्श्वार कर दिया। मेरा मनं 
मरे "धीम अन पड़ने लगा । दीपक सरसे स्वमावतेः उदासीन द्ये 
गया 1 दोप या विपर्यो कै चिन्तनफा निमित्त उपरिथित शोनेपर उनी 
सोरसे विमुख द्ये जता। परन्तु अर मी मेरे अन्दर एक बहुत चदा दीप 
था! प नियम दो बहुत से बनाता परन्तु उनका पालम ठीक न दाता । 
प्रतिदिनं एक लास नामजप करनेका नियम बनाया] पस्तु कमी-कमी 
पूरा दोनेम कु कसर रह जाती । दो घरे ध्यानकां निश्चय तिया, ष्रि मी 
उतने मय तके ध्यान न केर सका॥ करता मपवाय्ा दही काम, परन्तु 
ध्याने समय जय, जपते समय स्वाध्याय श्रौर स्वाध्याय पै समय पूजा | 
दस प्रकार नियमि पालनं मे मेरी मनोद्ठत्तिया असमथ रहने स्गीं । 
मर प्राथना करता--देि प्रभो ! द्र (नियमा) इृत्तिवो न्ट करदो 1 
निश्चय क्रतां कि श्राजमे एसा नष्ेनेर्दुगा परन्तु दी जाता । 


भगवनि अपार प््पासे कं दिनम नियमों का पालनं भी हने लग 
गया 1 


“जब्र भगवाम्‌ शपाम भजन हीमे दगा तपम मेरे सामने 
प्रलोभनक मीद लग गई । ससाप्वी रुन्द्र-सुन्दर दस्रौ मरे पास 
भ्नाने ल्मी } कोई मेरे सामने स्पये रस जता; की माव्य एल आद्विसे 
नवन्दते पूडः चे व्यता, केह स्ठुतति, प्ररत करत) रौर भधुम-पूमकर 
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स्वप्नक स्मरति + 1 
भेरी महिमा गाता 1 कमी-क्मी मनवो ये सब अच्छे मी लगते। 
पटले कोई गली देता, निन्दा करता थातो उस श्रौर दृष्टि दही नरी 
जाती थी। तपं उसका स्यार दीने लगता थ। तिसीे कहता मी 
थातो फेवलं इसल्यि रि जद इते लेय मेरी महिषां गते हतो 
एक-दो कौ की द्द निदाक्‌ वया मस्य ६१ परन्तु म सचेत दो गया। 
घटत दिना तक उन तरगोम नहीं उ्च। मेने गह्य जगनूसे शिक 
क्र टी, उस्र स्थानसे हट गया | 











नरे मून्चे देवताभापे वश्न होने ल्ग। कोई अकर रहता 
' चलो तुरम्दंस्पगका उत्तम सव प्रात होगा! कोड कहता-तुर 
भ्मदक भिलेगा । उससे उत्तम कोद खोक नही । महाशरल्यपयत दुख 
भोगना पिद ब्रह्मात्र साथ मुक्त दो जाना।ः कद करदता-भं तुरम 
त्वक्ानका उपदेश करता है| तम भमी केवल्ययुक्ति पप्तन कर लो, 
भमी जीवयुक्त दहो जाश्राग।ः मरे मनमें मुक्तिका महच्च आता, 
रद्य नेक्का मृच्च आता शरीर कमी-कमी सोचता कि व्यान इमे 
स्वीकार कर चिया जाय | अपरिमित फालतक ब्रह्मलोकका सुस भौर फिर 
मुक्ति] देसे बदर शरीर क्या दयेगा १ इस (तरङ्गरद्चिणी) मनोड्तिमें 
पम बहते-कहते तचा | 


बात यद्‌ थी त्रि मेरे भजन निपम धृववत्‌ चल रहा था। 
कमी एक दिन लिये मी उषम किसी प्रमारका न्यवधाने नहीं पड़। 
जय मेरा मनषि ब्रह्मलोक या मिरी शरोर चक्ती तेच मुन्च एसा 
मालूम दौवा, माना नर्हैसे र्षण मेरे कर्घोपर वैख्वरे मेरे बाल 
तीच रदे ह, मेरे गाटपिर चपत ल्गारदे ई। कभी एेपसता जान पड़ता 
विवे मेरी गोन्मरैते हए ई ओररोरोक्र कहं रट ईह कि ठम 
मुभे छोडकर ब्रह्मलोक या मुद्धि क्यो चाहते हो? मे उमका भोमल 
स्वश अनुभव क्स्ता । उन मुखकी वियर्णताक्त श्रतुमप करता उवी 
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५६ भक्तिःरहस्य 





लोमे जवर मगर देखतातो भेरा क्लेजा फटमे छगता। मेरा 
हूय श्र उठता, विद्र उता, पिदर उटता। पर व्यार्ते उरनं अपने 
दयते सटा चेता ्रौर रटता-्थरे कृष्ण ! भ॑ सर्म दछोद्धफर रदी 
न्ट जडगा। तै तुश्राग प्यार कहंगा, दुद्र क्रंगा। वुष्ारे लि 
मरण | तम्दरि लिये जिङगा! वुम्ह्यरे श्रपिरिक्त मेय श्रौर फो सही (' 
ये मुस्वराकर मेरे हृदयसे चिपक जाते यग कहते षह, म वर्ह एद 
नही जने दैगा। पने एस स्येण। वमने येर्देगा दुमे शा, 
तुमसे बोरा म अते पराणप्यारे कन्दा चात, वह तोही केरी 
सुमकेर निहाल दौ जता) म एक-दो मुक्ति नष्टौ, अनन्त भुन्नियावो 
उनग्रे चरणों पर न्योदावर कर देता । 


° ग्र चठते-फिरते, उते-रेठते सर्वत्र सर्वदा नवी सन्निधिका 
शनुभय करता । ज वक्ष मेरे सामने सती उसीकैः दृदयम 43 हप 
वै दीप जते । उमे हुष्वयमं टी नही, एसा जन पडता क्रि उस 
रुप यनाकर धी वदी जाये ई 1 तिरे पिल्मेभे, कनी भौ 
परिस्थितिक सामना पएरनैम पृक्षे किस नर्दीषहेती थी | मिखक तो 
तय दोती जद वदा रीड नरह ददै  भरीरुप्णते क्या संदीच १ 
हेर जगद्‌, दर द्टाद्ठम उनकी शेप सूपमाधुरोका एन कर्के मस्त 
रहता | फमी वै वेभुरी उचते श्रम्‌ नाच्ता! कमी प तादी 
चयाता द्यौर्‌ वे दुशक-टुखुसकर नायते । कमी पतेति श्रारर भेरी 
जँखि भन्द करच्ते । कमीये चिप जति, भ॒ दढते-लटते सेरी 
बात भूल जाता श्रौर उन सचमुच अपनेसे श्रलग मानकर, पानेदेः 
द्यि दण्पशने छता, रोने लगता, तव वे दषते श्ए मेरे पप्र श्र) 
अति ॥' 


उन्न उम ठ्ड्केपे कहा--^ वास्तवे भगवान्‌ हमारे साय 
भपमिचोती खेट र्दे ई । वेर्ही ग्ये येष्ेदहीर। यही कही 
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स्वप्न) स्मरति 1. 








चपि दोग । अहूरूपिये ये ईन, देषो कैसे-क्से रप अनार्र हमे छ्का 
रदे ६1 मं जानता हं उनका छट्ख । मै पटचानता हट उने च 
रूपाय । मुभे सिप्र वे कौ वाग? जो लोग इष प्रीड़ाका, 
खेदका, रमण॒का रदस्य न्ह जनते, वे नं वस्भोफो उनसे भित 
समभर भयको कमत ह, मथवा उनदरे लियं राया करते) जो 
गतेर्हःचेधा जाते हई, जो नद्यं रोते वे मरकत ई } पानकाले 
प्रीड़ास रहस्य भी जान जाते ईह । देखो, उस अम सिहडीका 
खर ! खुद ही ग्वे खुद दी सिटी श्रौर देखनेवाद्य भी अपने 
वापर । यदी तो उसकी लीद है । 


ट, तय उद्‌ वृन्दावन श्म गया । चलो ठम, मगवानृद्धा 
टीला देखो । हम लेगाप्रै पछि एक श्रौर ताल्क ना स्ह है। 
श्रय यह्‌ दषते श्रागे नही जा सकता । व्ये, उसे समकर लट 
द तव आग चे | यद समर राते मते उसके ल्यि रकी हं । षह 
यदि शनम अनसार अपना जीवन ग्ना सक्गा सो उसका भी 
भगवानूप्री सीताम श्रये ह सर्गाः 


पे दोना ठहर ग्ये। मै पातप्त चलम गया । उन्दने मुभ॑से 
कद}--° भया, यह भगवान्‌का लीन-लकं हद 1 यदा सवका प्रवेश 
नही है । ज लोग स्थूख दारारमे असक्त ह, जिनका मन कलुषित 
है, जिने हृदयम प्रेमभक्ति नही £ै, वे यहो नदी भ सक्ते । यह 
येयल्पे दही भा सक्ते ई, जिन्दनि श्टटपितं मन भौर कटपिव 
दारीर्का चोला ध्याण दिया है }! र्का उपाय दहै-मजन, एक्मान 
भजन । जाश्रो प्रेमसे यजनं क्रो ओर प्रेमफे मागम अरौ दहो ॥ 


म कुख त्रीर कहमैवालः थां ¡ परन्तु उसी समयं शरारती डी 
धटी ज्र उदी । मेरी नीद्ट्ूट गयी ओरर्मेने देखा विं पाच अज्नेमं 
श्रय श्द्दीदेर रै \ बट्‌ प्छस्वप्न यथा ( मरे भेदिध्य जील्ननरः 
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 / ~ भक्तिरस्य 





लिये प्क भदेश थां | उसीपर मेरी सफलता निमर कसती ी। 
परन्तु मरने कुभि । श्रपने सिरपरसे दर्पौ ररी न उकारी। 
भाज भी मुनेः वह स्वप्र याह दै, सरम निश्चपपू्यक कहताहू गि 
मेरा वहं स्वप्न स जाग्रत्‌ की श्रेष्ठा ब्रूहूत भच्छाथा । यदविर्भ 
प्रीवममभर यह्वी देखता श्ता । परन्तु मेरा भाग्य इतनां 
भच्छाष्द्रा ? यदि उप सपमी स्मृति यनीदष्दे तो भी च्डा भु 
हो । क्यारेमादघ्े स्मेगा १ द! स्वप्र्ी स्पति, स्प्यः पुार्थाशी 
स्रति१ ना, नी, श्रीफरष्णं की स्परतिं % 


[गमौ + ११॥ , ष णीं 
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भक्तोफे दस भावि 


सग्मानद्रहुमनप्रीतिविप्देतय्यिचिर्फिस्सामदिमस्याति 
तेदथश्राणस्वानतद्रीयतात्तवतदद्धावाणतिकुस्यपद्रीनि च रमर 
णेभ्यो ाटुर्यात्‌ ॥ 
(21० भर त° ९५) 

स्नाने-खन्प्याफे परश्वान्‌ पनी कुटीरे दि माङ्‌ चन्द करे भवे 
हीषेठाह्घ्रायथां | पदहैतौ चेष्टा टी थी कि संसारा बाते भनमे 
न द्यां, केचल भगयान्छा दी समरस प्च] परन्तु मनीतम क्व मानने 
लय । शन्द्नि श्रमी उच्छृ श्चुर् यी] यिना मतल्यवरी, व्ययी 
यति दिमापमं नाने समी] पिरि शाण््तल्यस उपयुक्त सूत याद 
लाया शरीर उसीष्रर फं विचार कनै द्या मनकी टोदृती हूर 
गृ्तिपारे माय उखा यु मयेल था, पेमा जनं पहता हं1 मनवे 
साथ उसा युद्ध मेलं था, एेसा जानं पडता ६। मने साथ वें 
दय मी बल रदे ह। हसीमे शहरी भर्ते श्ती ग्य ओर म 
अधिकाधिक उन ररेयक्रि साथ तष्टीन हतां गया। भ मानो एक 
दूरे रकम चला गया{ व्दौ जो यु देखा उदी एक षी 
स्मृति अम मभीरै | पट तो स्वग्ररी दही मति परल जाग्रनूमी भपेक्चा 
अधिक्‌ सुन्दर है] यदि उम लैपमे मुक्न अनन्त-कालं तक रना पडे 
तो मीम अवृप्तष्ीर्फ। हो| तो उसये एकं भखष्र छाणचिनके 
ददाने पम चा क्षी जाय | 

रही तो भगवानृका सम्मान वैसे कणि जाय? श्रपनेको शिष्ट 
म्ारफा तो कुछ पता नर्ह। जिने घर मगवान्‌ आति ह्यंवे बरी 
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९ भक्ि-रहस्य 





तम्मानका रहस्य समभ सक्ते ह) तव दमे सम्मामवी क्या पड़ी हेष 
सम्भवं षर कमी आ जापि। श्रजी| वै हारने पापररफै धर मरय 
भने स्मे मर्टी-नष्ी मे वेदे दयाल्यु ह| कमी आ सकते ई, अवद्य 
च्ररयैमे। शायद भाते भी ह| तम सम्मान करना सीना चाहिये, 
न जाने भिस स्पमेये भा जथ? फिर सीते क्रिस? भर्युन, द 
अनये तो सम्मानका पाट पटा जां सक्ता है। वहं र्यदा उने सायं 
हयै रहते ई } दो धड़ लिये कोद बया जाय तवता दिटचर्स्फि 
निर्वादि श्वि ज सक्त दै। ध्हूत दिर्नत्तिकं एकसाथ रटनैसे अनादर 
होने लगना है, परन्तु अर्ुनमै साथ रहकर भी सम्मानमे त्रुटि नदी 
ता | श्रन्तमें क्षमा मौ पागी रि कहीं अनजानमं श्रपराध न चनं गया 
हो} अन च्रपने महन्मे चे ्-तिसी कामम तष्ठीनं है, न्दर 
प्य दभा त्रि भीष्म मार्दे ई, चय फिर दृषा धा१ उर १६। 
अरे यह्‌ क्या? उनकी अगवानी करमेफे लिये भरे जा रहै ह! धस 
फिर कितनी प्रसक्ता दै, च््तिना उद्वास दै, रोम-येम खिल छटा ६। 
आच्छा, चस्णोर्मं निर्ते-गिस्ते भगवानने दयसे टा लिया) भदा, 
र्तिना जानन्द्‌ है १ पनन्ठ अञ्जन तौ संनोचते अपने श्राप दी सिकुडे 
जा र्दे ई। अन्ततः चरणस्पशच कृप् दी स्ि। अञ्जलि चँधकर 
वषे चिसनी नघ्रताके पाथ लिवायि जार्दे ६ १ सोनेव्धी जीप 
चेखकर पैर घो र्दे ई। श्रह्य! भगवानः लाल-लल सुकुमार स्ये 
कितने सुन्दर ई? यपनी ही गोपे पो स्ट ह। वेहरेषर अमष 
मस्ती भफ रही है। रत्नजरित सिंदासनपर बैठाकर जलपान, रत्ययची 
भादिका प्रयन्थ करर्दे है। एक भोर खंडे होकर चवर्वैर इग रदे 
ह । उनके रोम-रोम भा्ञाकी प्वीक्तामे खंडे ह । उनका हृदय 
भगनानू मक्तवत्सलता देखकर पिला जा रहा है। पसि प्कटक 
प्वरणोपर लगी १ ॥ अक्त । न्थ हो \ तुद्य पणदेप्र प्ठम्ण है ॥ 
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अत्ति देस माय ५ ¶ 





ऽह। मन नं जने कहौ-ते-क्टी चला आया | मगवायका 
स्म्मानतोयेददी लोग क्र सक्ते ई, मिन भाग्यवानोपर ढृपा करके 
उन्हनि अप्रने फो प्रगर क्र दिया टै, जो उनकी अनूप सूपमाधुरीके 
र्सिङे दह या नो उनके म्र खर्धडे अत्ुभवसे प्रुतस्त्य शेते रहते ई। 
दम उनक सम्मानं ्याक्र सक्ते ६१ परण्ये मक्त मीषद, 
जो भगवान सामने न रहनैपर मी उनफा सम्मान करते रहते ई । 
हा, मक्तराज दृष्ष्वाकु र दृश्षयादु ता भगपान्‌क उहमानमं ही म्न रहते ये 
उनका दृ्धय कतिना छद था? अहा सद्क्से ट्हलते हए जा रहे 
ह 1 परन्तु उनी शरेति भुट्र चरते हए एक काले हिरनपर ल्गी ह| 
यहु कृष्णमागर है 1 अहा एुष्ण, परष्म, कृष्णः, कतिना मधुर नाम है? 
मेरे कृष्ण! श्राश्रौ, जसां एक यार प्रेमभरी चितवन मेरी भोर 
देकर धीरेसे मुस्छुरादो। कै, तादायमे पानी पीने जारदेदो ! 
नही, मरे हाथ पानीपीलो। न मानोगं ? अच्छा चलो तुम्हारे 
साथमे मी चद्‌ । आदह 1 स्तना सुद्र ताय है । कमल लिक 
हए ई । कमल, वमल, आह । वेमद्नयन । प्रमो । कड चिषपेद्ो ? 
सागक्च 1 जाकाद्मे हो ? अवद्य तुम्हारा सवयं सलोना शरीर नीले 
प्रकाशम्‌ चमक रहा है। यरे, क्या तुम प्रर दागये ? मेषघरयाम । 
इसे मेव कोन कहता ६? तुम श्राकासमें पक्ट टोक्र च्ट्वा रहे द्ो। 
आसो, मेरे पास अा जाभौ 1 मेया गला दधा जारहा है । अ 
चेतना गण्-सीद रही है । द्यामपुटर ? प्राणव्लम ! हा नीथ | 


भेक्तयाज दश्ष्वाकु जमीनपर भ्या भिरे, भ॒ ही उस लोकसे गिर 
गया । णेस समाम्य क्का ह? इस प्रकर भगयायका सर्वते सम्मान 
कान फर समता है? नामदेव सराचे चिरे दी महाम होते ६, जो 
रोरी ले जाने बाले कृत्तिको मी मगयाव्रू्‌ समभक्र उद घी दिने 
गोड पडते ६) श्रे, मराप्रं चेतन्यदेव तो समुद्र की नीलिमा देखकर 
व्यप, रीत्तोपस्वयर, प्याह, यामुन, शगु यट, प्रत सर्प द 
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५२ भे त्वि-रटस्य 


येरि प्रद दही पडे उनके हृदये स्तिनी प्रीति थी! ह, भीति 
पिना प्रीति रसे माव नदी द्य सक्ते | तय प्रीतिकी राजधानी कैसे 
परयेश्त षि १ बडी जयि इउमस्णु ई। विदुस्दी प्रीति, ट, विदुस 
परीति तो अपूरयही£ै। विदुरानी स्नान कर ट्टी थीं । एक सा 
शरीरम स्पेयकर आ ग्रयी। एक मामूटी-सा श्रास्तम रख ष्टिया। 
अरध्य-एाच्, स्यागत-सखलार सौर पैर धोनातो भूल ष्टी गयीं। तमी 
केले बिलानि! उन्री श्त लम ग श्रीरप्णर्दः सीन्दय-पदिम। 
मन छक गया प्रफामृतकी धाराम र्नाम करके । ही, उनके हाय अवद्य 
ही छगातार केटेफिः खीलनेमे व्यस्त दो रै ६ शीट्धष्ण, श्रीुष्ण तो 
विना देवे ही शहमं डालते ज रदे है । विदुरानी } क्या तुम पगली द 
ष्दीदो? नहीनर्दी पाग तो श्रष्प्ण हीय रहै ह। पे विदुगनीर्वीं 
प्रीतिधाराम स्वय ब्रहेजार्है ६। पतान किमरैक््टासारहादहू 
था उखके दिटकेः | दीक है, अय विदुस्ली भा गये! ये अवदय सोक 
दे) पचन अरेःये, येतौ चुफचाप खड ६) क्यो तिदुर्जी। श्राप 
मना क्यों नहीं कस्ते मरे, आपकी मोलीमे ओद्‌ चहुरदे है] क्या? 
मगवान््री मक्तवत्सलक्ा देखकर युग्ध ष्टे गये दहो? मेरी ब्रातं सुनते 


मी नदहीं। मच्छ? व्वप्र चेतना लुत होती जा रही १? नरहन 
गिरये मतत। भ फकद्‌ ठेदारहू। 


म विदूरजीगे गिरनेसे बचामे दोढा, परन्तु दीदते ष्ट विदुर्न 
लापता हो ग्ये। केसी प्रीति दै बया कमी हम मीदेषी भीति प्राप्त 
क्र सर्वेग ए प्रीति य्र्थात्‌ भगपाम्के सानिष्यत ही रृति।+ परन्तु उन 
सानिष्य हो कैसे १ हम उनकरै विर्वा भनुमवदहदी कम क्रते हष्या 
हमारे दयम उनके लिये सच्ची छटपरी दहै १ ना, दमाय मनम तो 
विपयलोल्लुप दै। अनेका प्रकारके उसमें विकार भरे ई। विरह, सन्चा 
विरह रत हो यय्‌ तो मगवान्‌ दूर्‌ ही क्यो र विरद छा मूर्ति 


ष्णम, नृ प 


गो परियी, ह्‌, गोपि पाससर म्फनान्‌ जार भी न गथे। रमये रच्च 
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मतक दत्र भय | 








विर्न उन्ह रोक टिया । अकृस्ने ठनो मादयोको रथपर त्रैडा लिया। 
माकौ हिचकौ रथ रही है, परन्तु पतिदेवक्री आशा भीर दन्दैयामे 
ह्र कारणं वे नोल नहीं सक्ती) नन्दगावा गौर ग्बाख-बाल तो साथ 
जनरव तेयारीर्मे ही लग ह| तैयार ह्यक्र जानेके ल्यि पंडे ६। परन्‌ 
गोप्यो, दह  गोपिर्यो नतो जा स्वती है मौरने र्ट षी सक्ती 
ह! क्या करं? उनके प्राणं तडफ्डा रैर) वे लेक-लाज ओर 
गुप्मनादी परवाह छद्क्र टोड्य आरदी ह। उन्दं रोक्नेवाल भीता 
पई नदींदहै1 यदिषे भीतोकोरई्‌ क्थायोकं सकता है ह, तो 
वना ग्या, घोडा जाग पक्डु री, रथको रोकं लिया, कद्‌ अननानमें 
दी मृच्टित टोक्र सामने ई शिर परं भर अय रथ नहं चले सकता 
परन्तु जम गोपियार्षा यह विरददशा देसक्म रथ नीं चछ सक्तां तों 
मल कृष्ण क्या अर्यग ? यह्‌ ले दे, मोपियोते कद्‌ रदे है-^गोपियो | 
तुम क्यों धनब्हारदी पचि? मलाम॑ तुम लोगावो छंडकर कमी जा 
राफता हू ट्टका दमन तो मरे सवेत्तारका गौण प्रयोजन है। म 
तुम्हारे पास रहगा। मैस वं प्रकाश मथुग जायगा सोर वर्हौका कायं 
पूरा होगा ह, श्रीस्ष्ण सभी गोपियोरे साथ अख्ग-अलग जा रदे 
है, उनवे घरको। श्रौर अक्का स्य मथुरक्री ओर चा । 


अरे, तै ता रथा षृग्धगहरते धनगह्ट म पड़ गया ! 
मगवान्‌ कितने मक्तवष्सट र ? श्रपमे सच्चे परेमियाको कमी एक 
क्षसुत्रः लिये भी नहीं छेडते, सपने विरये कार्ण रिसीकौ दु-खी 
नही देख सक्ते । परन्तु उनका विरह कसे प्राप्त ह्यो? हमार काम 
त} जमी उनके त्रिनाभी च र्हा है) प्रत्युत हम उनके पिना मी 
दुसरी वस्तु््रमिं सुप पानते ई । विरतये तमी प्रात हा सङा हः 
ज्‌ उनके अतिरिक्त समस्व दस्रौ ब्व्य श्च्छा न र्दे । इसीका 
नाम इतगविचिक्त्सा है। वह्‌ दिन कवदोगा जय हमारे जीवनम 
यर्‌ प्रतिष्ठिद रं जायी ? आह्‌ ¡1 उस भाग्यवान्‌ उपमन्यु जीवनम 
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५ मुच्सिगदस्य 





कितनी निष्ठ थी १ वह दाकरफे देशनके लिये तपस्या क्र्र्द्‌यथे। 
स्य दाभ्र ही उन तप्यासे प्रसन्न दोक्र सारम उषी ईएनिष्र 
प्रकटं करक च्थि इन्द्रफे वपम एरायतपर सवार दौवर पधार । 
खन्टनि चड़ पुमलाथ, प्रसोमम दिया, परन्तु उपमन्यु बड़ी शदताके 
साथ का“ इन्द्र) भै अआक्रर्था आज्ञते ौड़ां ओर पतगा 
होने हिथि तैयार हू, परन्तु वु्दारे दिये हए तरैलोययकरे राच्यको मी 
नहीं चेमा चाहता । कितने ओोरदार शब्द ईं १2 शर-वार स्मरण 
चरक -- 


०५ शपि दरः परतद्धो वा मवेयं शद्कयश्या ॥ 
न त॒ शकर स्वया दत्त त्रैरोक्यमपि कामये 117 


क्र भी व्ितने दयालु ह! इनका नाम दी भीदस्दानी है । 
प्रशितोप ! शक्र { यहे स्या ठम इन्द्रे हकर रूपमं प्रकट 
हो गये ! एवस वैल चन्‌ गया । जपने भक्ते पुष्दकारप्य चर 
मोगनेदी प्रया कर रदे दौ । नर्ही-नर्ही+ उपमन्यु तो तुम्हारे चरणा 
ही रदेगा । यद्‌ प्रटोभनम धोद दी भा सकता है १ उपमन्यु { श्राजं 
तुमने शिवको प्राप करर लिया दै ) देसो, दियमे सर्व्राकें लिये तमह 
श्रपना चना च्या है । श्रय तुम शाम्वि-मपरै साथ उनके येम 
छते रहा 1 


दाकरके प्रश्यान करते ही म मी इस टोकमे पैत्र भाया, परन्तु 
उपमन्यु निष्ठा समी प्रत्यत दी र्दी ह \ क्या कमी एेसी 
हद निष्ठं हमें मी मिदेगी । अपनी शरोर देग्नेपर तो विध्वास नरह 
होती । देही प्रभु स्पा करके पना तोषो सक्तां है | उन 
छपा अपार है, उनकी महिमा अनन्त है । ह, उनकी महिमा मी 
विलश्गष्टी इई ! किमे उसका चसका छग भया फिर यश उमे छरौड्‌ 
ही न्दी सक्ता । शोषनाग दनाय मुखम गायन करते रहते ई, देवि 
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भक्तङ एख भावं ४५ 


नारद वीणा उसी प्रधुर स्यरके भआलपमं सल्य रहती दै, स्वासके 
निरन्तर कतनेफा अन्त ष्टी नदीं श्रीर शुग्देव तो निगुण समाधि तक 
दा त्याग क्रफे श्सीका रसास्वाद फरते रहते ई । एफ मोर पापी लेग 
गरकेमं पड़ कराते रहते ह, दृखरी भोर भागवते तच्ययेत्ता धमराज 
उनके पाख जा-जाक्र उन्द्‌ भगवानी महिमा सुनाया करते ई! 
जटा भगवानङ्री भदिमाक्षा वणन होता है वटी वे स्वय उपरिथतत 
र्द्ते हे । तयतो हमे मी उनकी मटहिमस्यातिमे लग जानां चाहिये। 
द्म तो कुठ जानते नही, फते करे १ जनते नदी तो क्या हमा ! 
जे प्राचीम ऋपिमोनि निया, उते ही पढ, उसी स्वाध्याय कर, 
नो नहीं पद सप्ते उन सुमारथे 1 उपनिषद्‌, गीता, भागवते, रापायण 
प्रादि क्यार ? मगबानद्री मदद तो हं 1 तर इन्हाको पद 
राय, मुना जाय । 


ह, सनन्दी बात तो बी श्रच्छी है  हनमानमे तो क्था- 
श्रवणे लिये दी अप्नेको इस रोक्म रख खडा ह । उस्र समय 
यडा कर्णापूण दद्य धा । भगवान्‌ राम अपनी प्रकर लीत्यक्रा सवर्ण 
क्रर्हेय | भल, पौन होगा जो उनके भ्रिना जीपितं रहना 
प्दिगां ! सभी पुरजन-परिल्न उनके साथ जा र्द थ ¡ हत्मान्‌, 
श्राह दनुमामर्‌ ॥। वे तौ पकी दच्छके यत ठहरे। र्जर्न्है 
मगयान्‌ दौ कथा चाटिये 1 यही एकमा विरदि्ाका भजीवन है| 
उन्दनि कद दिया“ श्रमो! म रसहूगा आर तन्तक तुम्हारी मासका 
पालन कमेत च्य रहुगा, जपयतक इतं ल्यक्मे आपकी लोकपावनी 
कीर्ति केथा-कीतन देता रदेगा ॥ तिंतमे सुन्दर शब्द ई~ 

५८ यूवत्तवं कथा सोत्र विचरिष्यति पावनी । 
ताचस्म्थास्यामि मेदिन्या तवा्ामनुपार््यन्‌ ॥ :' 

दसीडो तदथप्राणस्थानं कते है । केव भेगदानदी आप्‌) 
" एष्नं करने लिये श्रौर सर्वात्मना उरन्दीका हषर रमे क्वि 
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५६. भन्धिरहिस्य 
जीवित र्टमा त्दर्भृप्रारस्यानहै 1 हनुमान 1 मश्वमुज हनुमान्‌ द्री 
दस ॐ सच्चे उदास ह) 


५५ युत्‌ यते रधुनाधर्वातन्‌ तव तत वतेमस्तकाश्जलिम |" 


कवर वटी इई । क्या क्मौ माग जकन भी खा हे सर्वत 
६? सवश सन्तो मुरसे भययास्क्ा ल्ीच्यमूत्‌ पानं करके मस्त रह । 
परन्तु दसकं लिये निमेग्ता नदिय, स्मरद्ट जीर स्य य मयवानक 
ह, इस भावपर पृण निष्ठा दौनी चाद्ये । जयतक " ममर, तू-तेराः 
पा घसेद्धा ल्गा स्देगा, तमतक हम चिन्ताश्रो्े फेस मुक्तं द्ये सक्ते 
हं १ विना चिन्तागंत्ति युक्तं हए मस्तीकंः ददनं क्य १ दसफै लिये 
महमास्तके उफ चदयुदी भात्ति होना हग 


५ अाटमतम्यं धनखेव कलव वाहन तथा । 
एतद्भागवतं सर्वमिति तदपरच्तते सदा ॥ > 


सन्वमुच यदे सथ भगयानका द दी । समपणफा, कर्तत्वं नही टेन। 
हं । चस, यह्‌ जान हिना ई कि सगर मगवानूका है + सप्तद केयलल 
तिया दही नष्ी, वास्तवमं शन हं) चान चिना स्या समर्धम नहद् 
सकेता । इस ज्ञानपर परिनिष्ठितं दो जनिपर फिर सौर क्या 
करना टै १ मगरान्फै स्मरणे तन्मय र्हि, सारे अगतो मूल 
जाव फिर तो स्वत्तद्धव स्वत्तः री हो जाप । भहा ! 
प्रहादका कितना स्वा स्वमाव था १ ये ग्वासदेय. सर्पिः 
द भावनामे स्वद्रा सीन गहसे यथ! उन्हे भगवान सतिरिक्त 
ओर किसी घस्वुकी प्रतीति दी नही श्येत्ती थी 1 पवेतपरसे जमीग पर 
भिरा दिये ये! उफ, अव इनकी एक-एक दडी ! चूर-चूर द्वनेवादी 
है पण्नु प्हुष्र तो मुख्या र्दे द उक गुहपर जया भमी विपादर्द 
छाया नही है! स्यो शहा] वेग्ारी प्रससनताका वद्या कारण है यही 
सछोचर्हेदोन कि मेरे भ्रमु ही दयामय एथ्वी मेरि रूपमे रै। 
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भमक्ङ्धि इष भाष ९५७७ 





उनकी गौदीमं गिप्करम दुःखी द्य सकता? प्रहाद तुम्हारा सोचना 
री ठीक ै। क्योयि प्रदेप्ार्हवे तुर मोदमे ले देने कैं 
लिये श्राचल पारे मेक स्पमं नीच खडुरह। परन्तु तुम्हरे मनम 
तो उन गिरनिवालोक प्रतिमी दु्मीय नरी । श्रे, तम तो उन 
मी भगयान्‌ फे स्पमंद्टीदेखरदेद्ो १ धन्वष्टो तुम च्रौर धन्य 
नुम्टा रचभाव ! क्याक्मीपेसा दम श्रवक्षर प्राप्त होगा ज हम 
तुम्हार दस सर्वमाववो टेदमाम भीषा त्फेये १? कैति साने्षी शरीर 
पनेरी श्रा पी जाय, रमारे मनमें तो प्रतिकृटता मरी प्ड़ीदै। 
किसी मी मीप्रणसे मीपण स्पते भगवाम्‌ भारे सामने भवं श्रौर 
टम उन पटयान जर्थित्य तो हम स्वन, सर्वदा+ शरीर सवथा उनका 
दृदानं करे सर्देगे। यप्रातितरस्यमाय। सचमुच तुम्हारा सस्या प्रका 
ता मीप्ममदही टा था। 


उस दिनी धात है मीप्मफरे तीये बाणे धाय होकर श्रञचुन 
वहाश हो गया, धरे गिर्‌ ग ये । पेवल श्रीरृष्ण ये ओर वे दा्न 
न उदेत म्रनिक्शतते ध हप ये। परन्तु भक्तकी प्रतिहाके सामने 
भरायानको श्रपनी प्रतिज्ञा रिधिल करनी पनी है। वैसा दी टभा 
मी । श्वीरष्णमे एक रथवा पिया उटा टी च्या। जवे दौड फिर 
क्या था, मीष्मका हृदय मगयानूकी मक्त कसटवाका स्मस्ण करके गद्वु 
ट गया, वे पल उटे- 


"आदये, प्रमो सादये १ मै दख शम््धारीकेः वेशम आपको देख- 
कर नमस्कार करता हूं । सन्ने मार डाल्यि, बगक मार डारिये | म 
गू प्वामता हँ । भल, मृल्युे रूपमे आपो देगकर भ भय भीत 


थोदे री हो सक््तारहू।' 
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५५८ भरि-रटस्य 


ह भीष्य प्रसते मर्नेके स्यि माग मदु रदे ई; क्यानं 
यट, प्रियतम्रके दा्थोढी मार दुलस्से वट्कर होती ही है। परन्तु 
प्रमो? क्या तुम सचमुच मीष्मके मागेगण ष्टी, मीध्म तो यदी चाहति 
है। परन्तु ठम ? तुम्हारे शथमे तो चकन घट सा गयाहै। बहे जोरसे 
पर उठते ह्यो, पर द्दोवहीवे व्ही] तच अर्युनको हयम लाकर भप 
शरीरसे दोडकर उसो पकड लो, अर क्या क्यो ! इन प्रेमियेरें 
भाग तम्रा क्था चासां हैर प्यारे चवे द्रामोदर ? तचैये रहा इन 
पेपपारमे । इसीम धानन्द्‌ च्पदा है म? 


(1९88९ 120 ववि {[9त्€ 11९८6981 [111110715) 


2111एप्ा1991021108 @ 2111911. 


भगव्पेम भौर भगवमो 


“प्रिय वत्छ † मेरे गौरस्य कारण तुम मेरा मयमिध्रित श्रादर 
मते करो, यहु मुने प्रिय न्ट है । तुमह मेरा स्वतन्त्र प्रेमी होना चारिये। 
यदपि म पूर्णकाम हू, मेरे रिष वु मी_ श्पेदिति नही.है थापि 
अप मरां प्रमी मक्त सपने निदक प्रेमसे सन्ने निदारता दै या मुभसे 
परमानाए कर्ता है-तप उका वचह्‌ व्यय्ार गु नित्य नूतन 
स्यन्त प्रिय लगता ै।.9्र नित्यमुक्त होनेपर मी भपने प्रेमी भक्तवि 
दा भरमपादा मं बाध ल्या गया हू, अपराजित ्टेने पर॒ मी उनसं 
दारे-गया हू, मौर स्वाधीन होनेपर मी उने धीन्‌ हो ग्या हू। 
ना ससार व्र सग-सम्बन्धिया स्नेह छोद्क्र मुभसे नि शक प्रेम 
करता है, उस्म श्रफेटार हूं भोर व्ह श्रकेला मेरा 1 नं उसका 
कोई दूसरा प्रिय दै ओर न मेरा कोई धूसरा प्रिय ह॑।' यट ह 
भगवान्‌ घाणी प्रहादरये प्रति ।# 





¢ समय सम्भ्रम वत्स मदुगौप्वञ्ेत स्य । 
नेय प्रियो मे भक्तेषु स्वाधीनप्रणुयी भव ॥ 
यपि मे परणकामस्य नव॑ नवमिद्‌ प्रियम्‌. | 
नि दाकप्रणयाद्रत्तौ यन्मा प्यति भाषते ॥ 
सदा मुक्तोऽसि बद्धोऽस्मि मर्तेषु स्नेदर्छमि । 
मजितोप्मे जितोऽह तैस्वहयोऽपि वरहित ॥ 

न्धुजनस्ेषहो पवि व. कुष्तै रतिम्‌ । 


पए्कस्तस्यासिमि ख च मे न चान्योऽस्त्याययी सुद्द्‌ ॥ 
हरिभक्ति मुधोदय 
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६० भक्ि-ररस्य 





मक्तके हृदयम विराजमान यह निध्शक प्रीति क्या यद्वु द 
जिससे स्वतन्य शआाननटस्वरूप स्वय मवान्‌ मुकुन्द भी पराधीन हो जते 
ह सौर दित्य ्रमोन्मादके वेश्चीभूत हो जति ई श्रुति मगयती कहती 
ई--““भक्ि दी भगवान्को पकड लाती है, भक्तिः दी उका दयन 
कराती | भगवाम्‌ भक्ति के वदाम ६ ओर मक्ति ही सकस वी 
धस्तु है । हदसल्ये शरपसे अवानन्टके द्रवाय पय्मानन्ददो भी उन्मद 
प्रनाचे घादडी इस भक्तिकं स्वख्प क्या है? 


साद्स्यवादी खा मानते ई कि प्रारूत सच्कागमं नो मायि 
अनन्द है, वही प्रीतिमयी भक्ति ई) परन्तु स्वय सप्र पमानन्दघनं 
पणवान्‌ जो चि अपने अानन्दमे नित्यतृप्त ई क्या इस मायिक भोर 
मौण॒ आनन्द के वह्लीभूतै हो सवते है? सवथा असम्भवं ३। 
निर्विरोप ब्रह्मवादी वेदान्ती बहते है फ्रि यह प्रीतिमयी भरक्तिः भगवान्‌क् 
स्वरूपभूत भानन्द टौ रै } परन्तु ॒श्रपने खरूपभूत ` अनन्व कद 
विदोपता,+ अधिकता म दह्योनेफे कार्ण उसमं भी मगवान्‌फे वहीकरण 
उकौर उन्पाद्नका सानथ्य सम्भव नही ६ । तव च्या यह्‌ जीचकां दी 
स्वरूपानन्द है १ शम कहा, बह तौ अत्यन्त क्षुद्र है | तत्र यह भगवयसेम, 
पीति या भक्तिः क्यु वतु ई ? सम्भीस्तासे विन्ार करनेपरः प्रदीत 
हता दै कि इस यममयी अत्तिका सम्बन्ध प्रार्त गणमयी वृचचियेसि, 
निर्विरोप ब्ह्मागन्दसे अ म प्रत्यक्चतन्यम स्वरूपत विरान्नमान्‌ थ्यासन्दङ 
गे सानन्द दै । यहं सीमग॑वानछी दी कोई अचिन्त्य चमलारिणी 
विरोध शक्ति ६ जिसके खधीनवे भी दा जते-ह-।-प्ररति-मगवानछ् 
अर्त ` जीवं ` चरस्थक्क्तिः ह श्रौर सञिवदनिन्दं सल्पकततिः 
सत्को . शन्धिनी, चित्‌का सवित्‌ एवं आनन्दद्क्तिवो दी 
मक्तिदास्त्मं ` आह्दिनी दक्ति क्ते. । यह्‌ स्वरूप मरही, स्वरूप 
राक्तिः दै। इसी राक्तिते भगवान्‌ , जगत्‌ शौर जीवकी भपेदा विरोष 
रै । यही शक्ति जगन्‌ चीर जीवने आनन्दा सन्वार करती है, श्रौर 
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भगवाम्‌को भी आनन्टित क्रती रै रीक्‌ है, परन्तु समी मुख्य 
पञ्नङा समाधान नहीं हमा, क्योमि यद आहादिनी शक्ति भी ता 
सवदा मगवानूमें दी विराजमान स्ह्वी हे, प्प इम भी एसी विदोपत्त 
फ्मेदो स्क्रतीदटै कति यह्‌ मपने आाश्चययो दी सपने अधीनं नारे, 
परन्ते यद्‌ चत भ्रति, स्मृति, इतिदासत, पुराणम दातश कही गयी दहे 
कि मगान्‌ सक्तिः अधीन ह। इसकी दसरा को भी सद्ति मरही 
लग सती भौर इसका परम तात्प भी इसीमे हं कि भगवान 
आदहादिनी शक्तिम भौ अनेमो इत्तिया ई । भौर उस्म सवानन्दाति- 
शागिनी को$ एसी विलद्ण श्त्ति टै जिसे मगवान्‌ सपने मक्ता 
हृदयम स्यापित क्र देते ई श्रौर उसके विक देग्यदेरख कर्‌ स्वय 
श्रानन्दित हते है भर षने आपको मूट जाते ह । श्रीमद्धारवत 
भादिमं से अनेका प्रमङ्घ द जिनमे भगयान्‌ की ग्रासे सासु. गिरते 
हे, वे स्वय सालपिस्प्रत, विहट श्र दिव्योन्माद टशाका प्रास 
> जते है! सचिदानन्द भगवानूको मी से दिव्य आनन्टका 
आस्वाठन कराने बाछी जो मगवान्‌द्ी स्वरूपशक्तिमूत, जीयरफ हृदयम 
पिगजमान, मगवरपदतच्त उलासमयी इति हं उसीको शीति, तरम श्रथवा 
भक्ति कहते ईह । 


व्याङ्प्णदे ननसार प्रीतिः श्रौर प्रमा भब्द प्राय पर्यायवाना 
ह । भरत्यपकायेद है, धानुका महा। करतत हनि ओर तृप्त करके श्रथम 
विमान अकमक नोर समर्मक दोनो ही प्रकारके प्री" धतुश्रो से प्रीति 
सौर प्रियः शब्द बनते हं, श्रौर "प्रियः साब्दसे भावम प्रत्यय करन 
“प्रम शाब्द जनता ६। मोद, प्रमोद, टप, मानन्द, भाष दादर) सह्द, 
तृप्ति, सख आदिर श्रथमे प्रीति शन्दका प्रयोग होता इ; क भी 
प्रीति सौर सग दाब्दकै अर्भमे श्मन्तर ई। उह्छानात्पक श्ानविद्धेपका 
मु कटे ई, परन्त॒ प्रीति इस सुखने पल्््ण ई। प्रीतिमय्टं 
श्रावदयुक है तरिं जिससे श्रीति हो उम्र नतुकृलतरा बना र्दे । उस्र 
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प्राति फ़ लालसा अनुम भी अनुकूल्ताम्न दोना अनिवार्यं है । 
दसेलिये परीतिके. फुसस्वरूप होनेयर मी उसमे प्रियतमक्ं ्मुचूःलता 
शरोर एदृलताक्त अनुगत खा एव श्नुमवकी बिदोषता है | सुखका 
विराघी दुखहै, प्रीठिका विसेधौ द्धप है, दु नदीं । इसलिये 
तवा व्राभय दोता हे, पिषय नदी । पस्नु प्रीतिके आश्रय श्रौर 
विपय दोना टी हाते ह। जिसमे भ्रम ह यदे आश्रय श्रौर निसते भरेम 
ट व्ह विपयहे। दुत ओर दवेपक सम्बन्धम्‌ मी इसी प्रकार समभना 
चाहिये, १य्तु परीतिकी एक जीर पिरेधता हे, यहे सविप्रयक ही नही 
निविधयक भी दता है। न्यदरिगणसे पटित पपी धादु भकर्मफु ह 
ह शान विरोप टनेपर मी भ्वेतन्ति ञदरदिके समान निर्विषयं एव 
स्ववपध्रकाश भी है| सीसे द्रत्मरति, प्राव्मधीति आदिमे मीति शन्का 
स्ते सिद्ध स्वगश्रक श्रथमे मी व्यवहार हेता है) | 


जय भक्त के दयम भगवदूरतिका उद्य होता ६, तय उसे 
एकं < ध्तवच उदललक्तका प्रकाश जगमगाने लगता ह | सरीर मपने 
प्रियनमके प्रति ममताका सयोग होता हं, वि वस्वी बृद्धि त्ती 
सत्तिदाय प्रियताका अभिमान उदय होता दं, देवता आती ह ॥ 
प्रियतं मके प्रति उक्कट ल्यल्मा रहने ्माती ह, स्त णषु त 
प्रियतमम्‌ नव~न सोन्दर्य, माधुर्य, सौील्य, वात्सल्य आदि गण ग 
श्ननुमव दने लगता है शरीर. निरतिदाय तश भनुरनीय वमार ९५ 
पारणं दिल्योन्मादवी दृ तीष ( { 1 उहानानिका 

१ 


रतिर्पा प्रीति दी ' नि-> 
नामात्त वणम्‌ किया ह ॥-+ 
प्रणम, मान, स्नेह ए , 1 ह्यं परेम, 

प्रीतिको उस ू ‹ दहं 4 


नेती है, चु "“ 
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प्ति लालमा अनुभवे मौ अनुबूल्ताका होना अन्निकायं ई। 
इसलिये प्रीतिके समेस्वष्प दोनेपर मी उस्म प्रिय्तमकवी श्रसुप्रतता 
शरीर -नुरूनेतास्रे मनुगतं श्छटा एव श्रनुमयकी विञेषतां है ) सुका 
विरोधी दुखरै, प्रीनिषा पिरोधीद्धेष षै, दुख मही} इखिये 
सतया द्याश्रय हेता है, पिषय नही । परन्तु प्रीतिके आश्व शरीर 
विप्रय टो्नादही होते ई। जिसमे प्रम है वह माश्रय श्रौर जिससे प्रम 
६ वह्‌ विप्रयहै। दुख ओर द्वेषे सम्बन्धर्मे मी दसी प्रकार समभन 
यादिये, परन्मु पीतिका प्क नीर विदोपता है, बह सविपयके ही नही 
निरविपरयक भी देता है] स्यद्विगणमे पठित श्रीः धातु यक्मक है) 
यह्‌ चानं विदोप हानेप मी प्चेतति दिके समान निरविपय एव 
स्पयप्रकाश भी ई) इसी श्राति, श्रसिप्रीति भादिमं भीति शन्का 
स्वत सिद्धः स्वप्रकाश श्रथ मी व्यवदयर दयता दै। 


अथ भक्तके हदयमे मगवद्रनिका उदय होता है, तय उस्म 
एकं भभूतपूवे उलासा प्रकाश ज्गमगाने लगता है सौर पमे 
प्रियतमे प्रति ममत्ताकं सयोग होता ६, विद्वासदी बृद्धि शेती दहै, 
अतिशय प्रियताका अमिमान उद्य द्ौता टै, द्रवता आती है, भपन 
प्रियतमे भ्रति उक््ट लल्षा रष्ट्ने ल्णती ६ तण-धण अपने 
परियतममे नव~-नव सौन्दयं, माघुव, सौशील्य, वात्सल्य सादि गुणो 
द्रतुमप देने लगता है श्रौर निरतिद्यथय तथा अतुन्यनीय नमलारये 
कारण दिव्योन्मादक्री दशा श्श्मै ल्गती है। यट चित्तश्री उलटामान्मिकां 
ग्तिस्पा प्रीति षी विलस हं जिन्द्रं रसिफजननि भिन-भित 
नामात्त वर्णन भियाहं। ये क्रते कियद्‌ द्रति दहीमरेम, 
प्रणय, मान, स्नेट+ राय, सनुणग रर माद्या रूप महण करती है| 

प्रीणि उत नवस्थापी निसरी केन उतत यथिस्ता षे 
प्रद दती ६, किन्तु ममता नदीं द्येती, ते चद्रमारे टर्न 
उष्ान है, चि है, मुग्र मी ६ रिन्तु ममता नह ६-ष्ट्रति कटे टै, यही 
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रसका स्थायी भाव होता टै। ज्र भक्ते चित्तमे अनेक उन्म 
पुण्यपरिपाक्मे, सत्मगसे श्रोर मगरत्रृपसे इस र्तिका उश्य दयता 
है तज जीवन सारे व्यवष्टार उसी कके लिप द्येन ह्गते हं ओर 
दूसरी बात तेच्छमी जान पडती ६1 भपनै परियतमे अतिस्ति 
भीर फटी मी मटृच्पुद्धि नद्य रती 1 यमि नद्फर ममता 
श्राविर्मावि देता है । समृद्ध श्रौर सम्पन्न मपतादी अधिप्ता दही त्रम 
है। उर भरे चित्तम प्रेमम उदयद्ेतारै तवं को भी टीकिकि या 
अलीरिक कार्ण ग्रमे स्वस्प श्रौ ग्रय्नद हानि अथवा हाव 
केने समय नरष होते । प्रेमके नाश भौर हासकाद्हेसे बड़ा कारण 
उपस्थित हनेपर गी उस्सा विकास श्रौर प्यार ष्टी देता ह । इसीमे 
भत्ति-शान्नरम श्रपने प्रियतम मरति अतिशय ममनाको हीं मक्त कहते 
ह । पाश्चरानमे षा गया दै गि प्रीतियुक्त अनन्य ममता दी म्नि हे। 
नन्या स्य है भपने प्रियतमे शतिक थन्य रिसीसे ममताका 
न होना । पपत. वीम प्रकार हते ह--मन्द, मध्यम्‌ भोर प्रोद्‌ 1 मनद 
प्रेपम सेचा्री विष्पृति हय जाती है, जसे एक सखी षष्टना रही थी-- 
८ हाय ! दाय 11 भाम भने प्रिर रटने बली गोपी र्प्याप्रूण 
मनोराप्य होने के कारण, म अपने प्राय प्यारे श्यामपुन्द्छे लि माय 
नदी गृय सकी, सम क्या कन? गोदा हम्वारव सुनाई पड़ रहा है; 
वै शरसे मनेष्टी वास ह। > 

मध्यम प्रमे विवोपया समय वड कष्टस वीतताहै 1 एक गोपी 
भपनी सखीसे कहती है-"* सच-घच अता सखी, क्या यट ल्म्ना दिन 
दीध् वीत जायगा आर महलमयी सध्या देख सकृंगी, क्योकि 
उमीं यमय गोधूलि-भूष सिति कुश्चितयेश भन्द्िमितत  मुगवारविन्द 
नन्धनन्दन हमारे नेमकी व्यथा हरण कस्ते हं 1 

प्ौदर मरेममे वियोग स्वथादही षषम नी दहोता } एकं भोरपी 
पनी सखीसे कदी है- "८ आरी वीर! द सूक वार-दार मान 
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निमाने सीख देती है. ते प्राणप्यरिका एक चिपट भीसुकेदेदे 
पं पने प्न बन्द करकैः उसे ्जचिख्ते छिपा र्लुमी सोर उसे देख- 
देख क्र ठो घड़ी तक मानयती वनी रही (” यदी प्रम जयश्रर भी 
व्रता ई--ग्रौर प्रतिक्षणं बदना परमक स्वभाव है, तवर उसम विश्वासी 


। ऋ 8 


पराकाष्म श्रपने सापदी ष्मा जाती है । प्रमर्ा दकं शशाक नाम प्रणय 
& । ध्रणयकी यह्‌ विलेपरता है क्रि उसके उदय होनेपर अपने 
पितम गौरव, आदर, सम्भ्रम भादिर्का पत्रिता होनपर भी ये सच 
गिष्टाचार समात दष जते ६1 यदी प्रणय आगे चलकर मान अर्ता है । 
मेय प्रियतम मुदम ब्रहूत भेम कसा है, भ जपन प्मारिका प्रमाद 
-- दस प्रणयामिमानतरे कारण माकम एक देसी विचिता भाजाती 
दै कि कमीकमी पतो दुरूरक्नि ला ख्मता दै मानो श्रमी 
कुल्या चता क्र रहा है । पलन्तु उस यतीयमान कटिलताम भी 
तना विद्वास, इतनी प्रियता छऋोर इतना हित होता है छि उसका 
किसी प्रकार निल्पखं नर्ही व्यि जा सकेना | दस मामके उदय होने. 
पर भोर तौ क्या स्व्यं मगवान्‌ आनन्दमूुन्द मी अपने प्रमीते 
प्रणयकोपसे-प्रममय मयस आक्रान्त हौ जति ह । पूर्घक्तिं भरम दी 
चित्तश्री भविदाय द्रवावस्याम रने हो जत्रा है। दख स्ेदमें श्रपने 
प्रियलम सीर उने सम्यद्ध अन्य पदार्थोका आामासमात्र प्रात शेनेषर 
मी शरीर शरीर चित्तम कणप, अश्रु भादि साक विकारो 
दद्य ष्ट जता ह । भपने प्यारेयेः टद्रान, सपद दिस भत्रेति द्य 
जाती दै ओर सपने प्रमासद्रमं प्ररमेश्वय एवं परम साम्यं रदनेपर 
भी किसी-किसीक)ः श्रनिषएकी यदीका होमे लगती £ । स्मह टै 
प्रकारफा दता ६--धृतसेह शरोर भधुस्नेद । 


ज स्म्मे यदररका माद मिधित्त रहता ई, दुसरे मावते मिल 
क्म स्याद्र बनता ई ओर पाप्यर्कि श्ीटताका श्रनमव कमक 
पमीमूत देता है उसे प्रुतस्नद् कदने हे । णकरेसौ गोपी है जिसको 


॥ 
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दूरमे देव्वतें ही श्रीम्प्ण उठ ण्डेहोते रह श्रौर उ दयसे लगाते 
ह 1 उस पत्रित रमवे वश रहते हओ उनसे कमी मान नहीं 
करती । ओने पानी षट्ते ही ओला गल्ल जता है, वैसे ही वह्‌ 
टमेशा सनेहम तर रहती है । एसी फौन भाग्यपती है जिसवं साय 
उसको उपमा दी जा सके? 


जिस सनेहम भतिरय ममता भ्रमर रद्ती १ उपे मधु्नेट कहते 
द । दसम मधुरतापर कमी श्राषरण नहीं पडता । नेसे मघुम मित्त 
भित पुर्णा सहति ह वते ही इस स्नेटमे कोह्ल्य, मर्म नारि 
मावा सम्थन्वं होता ६ । इण्म भानटकी मादक्ता शरीर भाव 
गर्मी मी रहती दै । इत प्रकार दस्मे मधुरौ समानता है  श्रीङष्णय 
पनं एक मिन्से टे दहं रि "राधा तुषामयी प्रतिमा रै 
माप्रयमार्‌ सनेहका क्-ढौरख ? अपने गुणेति नित्य यह धनीभूत रहती 
हे, कवल भावरा ऊप्मासि ही श्रविते हवी है! क्या तार मिन, 
प्रसगयशा उमफे नाम श्रौर धाम श्रवण क्ले मासे ही भून्ने सम्पूणं 
विश्व-मृप्ि पिस्मग्ण दये जाता है।' 


स्नेदम जर उत्कट ललसा-पभिलपाका गहरा रग उमरता- 
भौर चटता ई त उसो रग कहते द । गग्दी न्खामें क्षशिकं बिरह 
मी ग्रव्यन्त सद्य द्य ज्वा ह-पलक्कां भिरना मी नीं सहाता। 
अपने प्रियतमकं सयागम र्डेसये -डादुगे मी पुतं क्न जतादै शरीर 
अपने प्रियतम वियोगे -डसेयड़ा सुख भीदुयदहो जता दह! 
यट गग भी प्रतिच्ण वधमान है । राग द्रे प्रकारक हता ई--एक 
नीलिमा श्रौग दूमरा रक्तिमा । नीलिमा भीन प्रकार कौ होती ह 
एक नीटी सग श्रौर दूमया द्यामा राग | नीटी राग बहुत चमक्ता 
तो नही, पर क्भी धुल्ता मी नर्ही । ध्यामा राग-्दये से कहत 
ग्रधिक्‌ चमक्ता £ ओर धीरे घरे उीपधात्यिं भिश्रणसे साध्य चनता 
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हे । रक्तिमा मीये प्रकाखीौ होती है--एफ दुसम्भदी सौर दुत 
मक्िष्टाकी । कुसुम्भ राग चित्त पटपर जव्दी चट जाता, दु्तरे राग 
रगाङी ओओोमा द्वाता है भौर स्वय भीदशोभा एता है। यथपि कपद्धेपर 
कौपुम्भ राग क्चादही होता है, परन्तु श्रीटरप्ण विपयक हानेपर यद्ध 
पदा होजाता है । म्जिष्टगग जलादि निमित्त अथवा कालक्ममे म 
नही होता । सचारी भाव उसे विचलित न्ट क्र सकते, दयाम रागे 
समान उसमे श्रोपधिक्ी आवद्यक्ता सही ह, स्वतरसिदड ई । 
उतयी कान्ति हमेशा बढती दी है, कौसुम्भ रागक समान धटती 
नद्य । शरीरधा-माधवका अनुपम प्रेपसख जिना किसी उपषाधिरे दी 
प्रकट होता है । विजातीय भावका मिलन होनेपर मी क्मनदयी होता। 
गृष्जनफे दवाय मद्यमय प्रात होनेपर भी रवी च्रद्धि ओरं नवीन 
मागद्शनं दी प्राप्त होता है 1 प्रतिदिन नवीन नवीनं नमतार, 
निर्याद्‌ सानन्द श्रौर समृद्धिवृद्धि दीग्हीती रहती ई । यही जबर 
पल-पल्मे सपने प्रमाश्षद्रकी नथे-नये रूपम भनुमव कैरमि लगता 8 
सौर द्वय भी नवीन-नवीम रूपम प्क्ट होता है तम ईसीको श्रनुराग 
कटते ह । 


दौ सिर्योका सम्वाद- 


पटटी--मसि ! यद क्ष्ण कौन टै? दसकातो नाम स॒नकरदी 
प्रनको योपन शक्ति माग नाती £! 


दुरी--श्रस वचस + वर यह क्या प्र रदीदै१ द्‌ तो 
उसीवे ववस्थलपर परति दिन प्रीडां कसती दै । 


पटली--वीर । मेरी हषी मत उदग्रो | 
दूसरी--भरी मुग्धे ) अभी-नमी तो मैने तुशे उसतै हाथमे 


दिया था । 
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पटटी-टीक्-ढीक सुखी, ममी ममी वह मेरी शसक सामनेसे 
विजरीकी तेरह ग्वम्क गयां दै । 


भक्त वे जीवनम अनुरागे उदय होनेपर वरेमी भौर भ्रेमारपद्‌ 
राना प्रस्सर एक दूसरेवे अत्यन्त वदीभूत दहो जते ह ! सयोगमें 
चियोग शरोर वियोगमे भी सयोगफा श्रनुभमे हने लगत्ता है । श्रपने 
प्रियत्तमसे सम्बन्धित स्थावर जाति्मे जन्म लेनेदी यस्ता होने 
ख्गती है । नेसे यरी यननेते लिये जस बननेदी मभिलापा ! पिवोग 
होनेपर सयत चश्रपनै प्रियतमकी विविध स्पमे प्पुतिं देने ल्पती 
हे  प्रेमषा यह स्वभाव ही हैक वह जिसके दृटयमं उद्य 
टता ६ उघ्भो तो पराधीन न्ना ही देता ६, जिचके ग्रति दता है, 
उमवे अनुमा भी विपय द्योकर उसका पराधीन यना देता दह॑ ¡ दस 
ननुयगम रेते से चमत्कार ह कि उसमे -डेदी तो चर्चा दी क्या, 
समानताक्ा भी दूसरा को पराथ या भाव नही दै। यदी चमत्कार 
श्रनुरागीको ल्व्यि उन्मादे भरदेताहै। इतं टित्य उन्मेदिक्े दही 
महामावं कहते हं | 


मद्यभावदी यदी अमृतमरयी दश्च सनुभावाके अतिदाय उद्दप्न 
देनेपर रूद यर उससे मी कोई अमिवैचनीय विदधता प्राप्त टोनपर 
अथिष्द नाभसे कही जाती ह पवतीने हाकरस प्रवम्‌ तरिया- 
ध्राधा माधवकते दिष्य प्रेमे क्या विद्रोपता है? 

शकने कदा--शश्रनन्तकोटि अद्याण्डमे ओर उनसे परे मी भं 


तक भितने सुख-दुख हए र्दे, भर गि उनत्री यदि अल्ग-यल्ग 
रारि पनारी जाय, तो बे दोना राभिकारे परेममं उदय दने बले 


सुख-दुख समुद्रवी एक टकी छाया मी नटी चन सक्ते ॥' 


इस महामावरै उदय हौनेपर संयोगकरे समय भी पर्क गिगना 
सम्य ह्य जाता है । कदय भी सुखी अधिक्तासे क्षण प्रतीते रोता 
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है ओर वियोग फी दद्याम एके वख भी कत्पते समान दये जता ई। 
सयोग शरोर वियोग दौनोदी दशामे सवकस साच्िफ ल्यु श्रव्यत्‌ 
उद्धस्त रूपम प्रण हाते है ! प्रीतिरे यही विलस की भक्ति, क] 
प्रेम, दीं स्ने भौर रही मावे नामसे कदे जाने द । 


सर्पिरूट महामाय दो प्रकारका ईै--मोदेन आर मादन । त्रियाग 
म मोदनका स्थान मोहम रे लेता र 1 दसी मोहनम्‌ दिन्यीन्माट्का 
उदयं हह्ेता ६ । शीमदद्धाभवतका श्चमस्मीत इसी दिव्योन्माद दशा 
विला है६ मादन सत्ये परे है। वट सम्पूर्ण मायाकरे उदूमम मर 
उल्लास्य श्थान है! सौर वह्‌ सर्वदा श्रीपवारानीमे द्यी रहता रै, 
वयक्तं यदी मगवान्ी श्माहादिनी शक्तिका सार है। 


अमी-भभी मगवेप्रमरर जिन विलर्धोदी चर्चा दी ययीदट वें 
प त्रिसौ भक्तये दय म उदय दते ई त्र रसै चिन्तका भीमूट- 
चूल सेविक विकारो सोर सस््रारेति मुक्त कके द्विव्य भना देते ह । 
यी पीति मपयान्क विषेपं स्वनावरे सविर्मायका समोग भाक्त केर 
मक्र दयम एर सव्रीस मक्ि-पोपरक श्रपिपान उततर र देर्ती । 
किसके दयम रिक्त प्रकारका भक्ति-णेधफ अमिपान्‌ उदय हो इसर्या 
मी कोद पद्धति दानी चाये । जिस॒मक्तको भगगन्‌क जि धरार 
परेभीका समङ्ग प्रात दोता ईं उस परमीके ग्रमरी पद्धति ही भते 
ददयमं भकः होती है। प्रीति प्न हीनेपर कई श्रपनेको प्रभुरा 
ध्रनु्रहभाजन नर कोद भपनेको श्नुकम्पापान मानने लगते 
को्~-कोदे अप्नेको मिन मानते है तो बोद-पोई प्रिया। मगवानूवे 
जे नियपस्किर र्‌ उनम तो प्रीति चश्रीर भभिनान टोर्नो ष्टी नित्य 
हे ई । मगवानूद अधना मायष्य जनता शीर मानना भतम 
लश्चणुम सम्मिनित ह| पल्तु ज उसमें "पै उसा अनग्रहुभाद्मं ह" 
यइ अभिमान प्रकटता हे, तब उमे प्रीति कंते है। अनष्ट 


(1९88९ 120 ववि {[9त्€ 11९८6981 [111110715) 


2111एप्ा1991021108 @ 21911. 


भगवदैम भोर भगवत्मेमी ६५ 





प्रकारका दता दै-प्रयम पोधस' मौर द्वितीय भनुकम्पाः | भगवान्‌ 
श्रपने स्वरूप श्रौर गुणो द्वारा भक्तोको श्रानन्दिति करते टै इसका 
नाम पोपण है। स्वय परिपूम टनेपर मी स्वय भपनेमे 
सेवादरी अभिलापां स्वकर कफे अपने पेमी सेयका 
घो सेवा गाद्रिका सौमाग्य देना--उनका भला चाहना 'भनुकम्पा  । 

यह मगवानूपे चित्ती फोमलता दी है जिससे वे भक्ति सुख 
पटूचा क्र स्वय सुखी दते है । इन अमु्रह-माजन अर्थात्‌ पोपण 
अनुकम्पा-पान मत्तक ठो प्रकार होते ईह-निमम भौर समम) 
क्षानीमक्त सनकादि यहु तो भनुमव करते ई कि भगवान्‌ हमारे दृदयमें 
अपने परमात्मा ओर पर-त्रह्मभाव भर फर हमे आनन्द देते ह! परन्तु 
उनके हदये “ नं मामकीनेस्व' यट सचान मी पना रदा ३ 1 उन्हे 
भगवान्‌के दद्ानसे, सुग-धसे बहत भानद मिलता ह । शरीर श्रौर 
चित्तम सारििक विकरारेषा उदय भी होता है, वे विनय ओर स्तुतिका 
भाव मी र्पते दै। परन्तु उनी प्रीति शान्ति-प्रधन है ज्रीर 


बरह्मानन्द-स्रूपमे परमात्माका श्रनुमय करते ई । भपौकौ भन्ति 
सास्वमे रान्तरस फटा शया है । जिने ऊपर मगवानवी अनुकम्पा, 
चित्ती कोमछता प्रकट हुई दै श्रोर जिर्द भगवान्‌ सेवापुसका 
सीभाग्य मिलता है उमे हृदयमें-° यह हमारे प्रयु ईं -- दस भावसे 
ममताका उदय होजाता दै दसीसे भीष्म, उद्धव, प्रह्ाद शछनय 
मेमतको ठी भवित कहते ह । ममतां प्रकरितं होनेके फरण दी वे 
अनकम्पापातं ओर उपक अमिमानी भी ह। अनुकम्पा तीन प्रकारके 
मक्तोमिं प्रकर होती ईै-पाल्य, भ्य श्रौर लाल्य | जपते द्रास्किकी 
प्रजा, दास्कादि सेवक श्र प्रदयम्न आदि सम्पधी | इनकी प्रीति वस्तुत 
भक्तिप दी श्रन्तर्गत £ । इनमे श्चनुकूट्ता श्रधिक होती रै भौर 
पानादा आत्तं रहता है । इयि इनम प्रीति प्रधानता दै । 
पात्योमि साश्चय, भव्योम दास्य सीर ठाल्येमिं विनय भावनाकी प्रधानता 
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सटती है । मगवानूदी जिस अनुकम्पसे जिनके हृदयम्‌ *मपुवहू,' 
म माई ह+ इस प्रकारका भक्तिपोपक्‌ श्रमिमान्‌ उदय होता है उरनवी 
देस प्रीतियो बारछत्य कहते ह । लोकिकं रसक् मह्यपुर्प मी इसीको 
वत्सलरस मानते र । चात्छर्यस्त नन्द्‌ यदो श्माद्विमे दो्ा इ) 
' गृहूमेरे सपान दी मधुर शीर स्वभाव वास है ओर मेरे निष्कपट 
प्रमद! विदध व्याधय ई --इस मायते मितरवामिमानमयी अीति्का 
नाम भेतरी दै । दोना धिन परस्पर निष्कपर भावस एवं दखरेके हितम 
रस रते है- इसको सौहद कहते ई दर्मो मिन एक साथ परसपर 
प्रमए्वक माह्ार-विहार कस्ते ई-- सयो सख्य कहते ई । इयय 
भितरमीदो प्रकस्के दते र-एक सुद, दुसरे सस्या } इनके गमी 
कद अवान्तर भद ई! ये मेरे परम श्र कान्त ई}. इस्‌ भरीतिको 
मधुर भीति कहते ह । पिये मावको दी प्रियता, प्रेम श्र श्रीति 
` हतै ६ । लिक रसिकीनि सीव -स्थायौ मोविह्प रति मान कर रसवी 
निष्पत्ति मानी & 1 यह्‌ कान्तमाय कामके सम्रान टोनेके कार्य षी 
क्ट" कामः एब्दसे मी षहा ग्या है } परन्हु प्रीति उर कामें 
यन अन्तर होवा दै । कामम श्रपनी श्चमुकृलतासे यिभिन दच्छर्ते 
होती दं ! पन्द्रु प्रीनिम सपन परियतपखओे यतुकुल्तासे यगत स्पृहा 
समोर अनुभूति होती ई । प्रीतितो एक प्रमगकाक्ञान ही 21 कमी 
कभी व्मपन प्रियतमर्बा यनुवृल्ताम मी पने सुख्वी वासना रहती है, 
द्सल्यि वह मी दुद्धं प्रीति नरदीरै । इद्ध म्रीतिर मपनां सुख मी 
व्रियलमने मुग्य पटने लिप दी दोताई ! सुय द्धीर प्रीति 
प्रियतम अनुकृल्ताफा अश दी उसी विरता £ । दवी अकार 
काम ओर प्रीनि दोनोमिं इच्छ दै 1 परन्तु पियतमकी सनुकृह्यता दही 
 ओतिकी किदरियता दै । दसीसे रासटीला चादि पसंगं कामवर्धक नही 
पीनिच्थफ ई \ जिसमे श्रवण चने री कमा हसं भीरं नाश ष 
"जात ६ उसे मामकी गन् रोना भी  सञ्म्य नं | 
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एफ गोपी हती हे, रि यदपि दयामसन्दरके दर्नमे मन्न 
सुव ब्रहूत मिलता है; परन्तु इससे यदि उनकी कोड रत्तीभर मी हानि 
होतीहोतोये मुषे कमी दशन न दे। मुङ्के जीवन मर धुल धुलकर 
मरना पश्नन्द है-परन्तु उनकी थोडी सीमी हनि पसन्द नही। 
छीपद्धणपतप सफ पा पण सवाथा रहै वि पट्‌ जन्ते दर भी 
कि स करियस्े प्राणप्यारे इयामस॒न्दग्को कुप मिलता रै, गोपी 
कहीं उन्द्र पीड़ा न पहच जाय दस आदका से व्यग्र रती है। धह 
त्य्रता प्रमक्री एक उत्कट परिणति द। प्रमी माषा. है) तेम रसा 
रमायन है जो असन्तोपको सन्तोप, धष्टताकौ विनय, सादगीको _ भल्पृर 
कि. 1 
अहानेकौ ज्ञान, हार्थो जीत, दु पकौ भुख, उङ्कएताको निकृष्टता 
अन्धकारको प्रपाश्च, निरयेघकौ बिधि नसक्तयो समथ, दियोगको सयोग 
मृतये जीवन चचरताश्न समाधि, निन्दको सुनि, हानि को लाभ, 
विस्मरति सृति, सकामताको निष्वामत्ता, अस्रतको सत, निग्रहको 
अनर, मृखको विद्धान्‌ ओर शिष्यकोमी गुम उना देता है। प्रेममे नं 
देवल कर्म, रुष ओर आकारे ही परिवर्तन कयनेर्षौ पमता ह वह 
सम्पूणं प्रतिमे भी उलटफेर करनेमे समथ है, प्रनका यह साम्य 
प्रेती श्रौर प्रियतमकी सिद्धिया दक्ति नही दहै प्रत्युत शुद्ध सूपे 
मेक ही सामध्य ह । इतना द्ोमेपर मी परम स्यय अपने जपम 
दरिसी भी विरोपताका अभिमान धारण नही क्पता। वह ष्व टष्टिते 
निर्विरेप ओर परदृष्टिसे सविशेष ई । 


परमानन्दकन्द मुक्न्टच अद्ध मङ्कपे समयी मधुभयी श्राहादमयी 
प्रकारा रदविमयोका विकीरण होता रहता है । सकलयुवनतौमाग्यसारसर्वस्व, 
सत्वरुणपे उपजीव्य, अनन्तविरापमय, अमायिक विद्धुद्ध स्वका अनवरत 
उछछठास दयते रहनेके कारण वे अस्मोष्वं मधुर ई । उनम कसी भी 
प्रकार चित्त लग जानेसे विधि विधानफे तिना दी निसम-समृह्छासिनी 
प्रीतिका पिकसि हो जता है । वह भीति किसी भी दुसरे विधयमे 
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विच्छिन्न नरी हेती । संन्य-पर्वषो सहन नहीं करती । सव्य दी बह 
हदिगी शक्तिकी सासभूता एकं विशेष शक्ति है । भावीन्त सनुकूरत। 
ही उदी श्रासा है । मगवानूके लिये प्यास ओर मगवदुरखगरी 
अनुमति उसकी आदति रै । मकौ पनोवृ्ति ही उसकी दददे । 
अनन्तगुरित अम्तसे धिक सर गिज स्वरूपते ही यह अपनेवर) 
सरसं थनाती है 1 अत्मिरदृस्य संगोपने देना उसका स्वभावे ३ । सारे 
पुरुषार्थ ध, यथ, दमम, मष्ट उसे दास द । वह मगवान्ं 
प्रति पातित-नतके नुन मे संल । उसका स्प मगकान्‌के 
मनको भी हरण प्ररनेगला है 1 यह श्रीतिरामी निरन्तर मगवान्छी 
सेबामें ल्मी रहकर सर्वोपरि दसोमायमान रोती ई { यही म्गदान्छवी 
चष अत्ति दे जो स्वय सगेवान्छी मी सपने अपान पर चेती दे) 


प्व ह *-- +" (ऋ ऋ) 
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प्यारे कष्ण ! 


ध्ीरच्छ। मुषे मालूम न्दी, कुदु-कछ मालूम द्येनेपर मी 
याद नहीं श्रता किम तुमसे क्क्ते गिदा हमा ह] युगपर युग 
सीतं गये, अन्मपर जन्म बीत गये । कमी तिनका रोक्र छोगपि 
पेरोके नीचे कुचला जाता रहा, कमी च्कदड्मी उनकर आगमे जलता 
रहा, कमी बीड मीषद उनक्र लोगोको सतता र्हा, कमी ससुद्रश 
उत्ताल तरगोमे चृता रहा शरीर कमी अनेको पदय-परचि्यद्ग योनियाम 
पैदा होकर लोगोतरे द्वारा निताडित होता रहा, न जाने क्रिंस-करिसवो 
पुकारा; किसिके-क्िसिके चरणी शरण लसी, परन्ठु वमद नहीं 
पुकार । वद्र आर शली होकर लेगोका भोग्य ना श्रौर न जानै कितनी 
यार्‌ पुस्पं शक्र कितर्नो्चि चापद्रसी क्रतां सहा! श्रीस्ष्ण एक बार 
मी सच्चे हृदयमे मेने तुष्टारे चरणी हरणं महीं सी। एक शार 
मी मतस्वरसे तुदं नदीं पकाया! पुकारनेक इच्छा मी नदीं हई, 
म॑ ज्लते हए लोके द्वयो अग्रत सम्लकर षीनेके लिये दौड़ा, 
उससे जल्क्र अलते दए सोने द्री आर दीडा, उसते लै्क्र 
सारे ससु्रमें कूद पड़ा शरोर व्हा मी भूखा प्यासा रदकर अनेक जट 
जन्तुमसि विताडित दुभा क्ट महीं गया+ रिसके द्रवाजेपर मने सिर 
नही पटक ? परन्तु हायरी मेरी दुबुद्धि ! एकमार भी तुमने सच्चे 
स्वामीकी स्मरति नहीं की |) 

यह सम होता रहा, इस सत्र दौड़ धूपके अदर पटक प्रेरण 
थी श्रीलृष्णकी । हा श्रीरष्य। त्रम््री दी प्रेस्या थी ¡ तम 
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५७ द्ध ---------------_ _  _भ्ि-रदस्य 
भा्टिगन पाकर सर्वदा टिये उनदे ह॒दयसे सट जाऊ-एक हो जार] 
€ उच्छा ठम्हारी दी हुदै इन्या थी । परन्तु भै इतना पागल थाति 
यह नह्य समम रहा था यह च्छा क्रिस दी हद है । यह मी 
नहीं मक ष्टा यारि विसे पाम जानेस यह इचा पूरा होती 
है। भ चिना जाने भनजान पथते चट पड़ा ओर ददने लस्गा उन 


सक्ते ! । दशन नर्य हो 


परु ४ अव भै सममः गया। यह्‌ ङे कहू करि भे सममत गया? 
तुम्हारे भमियस्ति सुनता ह, वुम्हारे प्रेमियोनि जो ` छ तुम्टासय सदेदा 
सुनाया ह, उससे अनुमान करता हू कि मेरी इच्छा नन्त अ । 
समीर सुरं मी अभिदछषा सस्यी थौ | प्रि मी मेरा मागं नन 
था । भ मस्स्यलमरं पानी दढ रहय था। म सारम सुखके लिये 
कष्टा या । भला ससारमें सुख क्ट | मदक चुका, सेव 
उ, जान गया त्रि सुत तो व॒म्हारे चरणोमे ही हं । व्मभर भमो 
ठुम्हारे चरणामे आ गया ह, ये तुम्हारे खल्ल तद्टुवे, ये ॥ रे 
कमल्से कोमरु चरण सव॑दा मेरे दयसे सटे रहै, दनक र 
मेरे हृदयक्षी धषकेती हर आय आन्त हो जाय | प्रियतम | कां 
मेरे वत्त स्यद्पर अपने चरणे स्वदोन र्पो स मेरी प्व 
पातत मान लौ | म 


म मी कैषा अज्ञानी हं ! टृदयकी तदम तो 
लालसा है श्रौर वाणीते नम्रौ प्राना ॥ \॥ ५६ 
होता है भीकष्ण ! ? ` होमः, ॐ मालूम 
मेरे पास नरश्च रह्‌ मदा ॥ रदं ह श्रौर 
परतोवे वारा सुमे हुए \ । 
हे) थोडी देके जिए 3 +" 
रक रू न॒ही + 


| ऋ 
कः 1 + 
कः 
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भक्ति ----------___ _ _ _ _ भक्तिरदस्य 


भाकगिन पाकर सर्वदाके स्यि उनके दयसे खट जाङऊ-एक हो जाऊ । 
2 च्छा वुष्दारी दी ई रच्छ थी) परन्तु इतना पागल थाति 
पद नहा समक रहाथा यह इच्छा त्रिसफी दी हई ह॑ । यह मी 
नहा समक्ररहाथाकरि क्से पास जानेसे यह टृच्छा परी हेती 
हे1 मे त्रिना जने अनजान पथते नल पड़ा भीर हँढने ल्गां उनं 


ध पुश् मोर शान्तिको, जर्ष खप्मरे "मी उमे दशन नहीदं 


[त परन्त ॥ि अच म समभ गया। यह कैसे क्कि समश्क गया? 
वम्हारे प्रमिर्योसि घनता हु, तुम्हारे प्रेमि्योनि जो बु तुम्हारा सदेश 
सनाया है, उससे अनुमान करता ह्‌ कि मेरी इच्छा, अनन्त आनन्द 
समोर सुखी भमिटाषा स्च्चीथी | पिर भी मेरा मागं ठीक न 
य र ५ पानी ठ रहा था । म सपतारमे सुगपके क्लिये 

सत्ताम्‌ सुख कदा ¡ मरक चुका, खूप मटक 
५४५ जनि गयाङ्गि सुख तो ठम्ारे चरणोमे ही ह| अय प्रभो! 
कमृटसे सोनल न द शर ॥ दयसे क क ५ 
रे वक भ्ण च दरा मे न सटे रहै, इन पमे रीतलतासे 

8र अग छान्त हो जाय । प्रियतम ] एकं बार 


। <| 


वां | ना भरानी हू 1 ह्वयक तमे तो भय मी तियो 
ता भा ए त वम्हारी पाथना कररहा हू । इसीसे माह्नूम 
भ तसय । ति तम द्ग्ल ही मन्न देखकर हस रदे ह्य च्रौर 
ला - र्द हो । मैने तुम्हरे प्रनियोतरे दाग, तुम्हारे 
० ५ ए सन्देश्चको सच्चे रूपमे अमी ग्रहण नही क्या 
ष देवे लिए उन सन्देयोदो युन लेनेषर भी मनने उन्द्‌ 

म्ण नही क्रिया रहै) यदि मन्‌ व॒म्दारे सन्देशको सत्य 
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मानता, उसका विश्वा दा जाता दि सस्या रस तो शीस्प्यफे स्मरणे 
हीदै। यद्र कह श्नुमव क्रकेता किं विपयोमे गस नहीं. 
तो किर वह पमी स्वप्रम मी पिप्रयेकी शरोर नहीं आता, तम्हारे 
चर्णोका रस लेने दी मत्त टोदा। एसा मरही होता, जसा 
मनद जाड स्थिति ह। ध्रील्ष्ण 1 परन्तु क्र दी क्या? मनवो 
मनना मरे हाथम ता दै नी, चद्‌ उड़ा ब्लवान है, अपने दटयर्‌ 
उदा हभ दै! काम, कोध, रोम आदिमे उसने दोस्ती नेर रखी 
है, वद तम्दाग सन्देश मुनक्र भी श्रनपुना श्र्देताद्ु। ख कृद 
देखते मुनते ए मी उसी माममे चलने लगता ह, भि्षसे घल्मेका 
उसि भ्यास हो गयां दह । 


सका एक उपाय हं, तुम सन्देश मत मेजो । आश्र, स्वय 

च्रे, मेरा यातत सुनंद्ीरहशोन! एक क्षणदे स्यि मेरौ 
स्पार माममे प्रक द्यो जामो। धोह्ो देवै लिये मेरे हृदयं 
आक्र तरै जो शरोर सदेदाके स्थानपर श्रपने मंहसे तम मनयो 
न्ादेदयादे दा लि मन, वम मरेष्टे, मेदी सेवम रहो, एक क्खु 

मी भुस्नि छोडकर मत अया क्गे] मेरे सचस्व, मेरे श्रीरृष्ण्‌। वह 
तुम्हार भक्ती मानेग। मेरा विश्वास है, तम्हारा आसा ववयं 
मानेगा। कठो मदमादी? म स्वदारे लिये तुम्हारे भरगोकी 
सन्निधि परा जर्। भ्रीटृष्य क्या क्हतेष्टो? मेरा हृदय कलुषित ६। 
वह॒ नुम्दारे आमे योग्य नदी ६। मेरा यख दमित ६ । ये इन्दर 
दयान क्सने योग्य नदीं ददः ई, परन्तु मेरा वशक्यादै१ मेरा 
रौर हदय्यो द्ध क्सनेवाला ओर दै दही दौनः? तुम स्वय पित क्र 
लो शरीर श्रा जाभो। यदि उनके द दोनेपर ददी तम श्राश्रोगे, तप 
ता भ क्मेडा इल्पम भी नुम्दारे दथमाक अधिकारा नदीं चनं सकरूमा। 
श्रीहृष्य तम ह द्रयाल्लुहो, मड मक्तवत्छट ष्॑। दमभे स्वय 
स््ीकम् क्या किमे मप्रेमपर्वश ह| परन्तु म॑ भूलक्रर्यया, म॑ 
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मक्त नदींरहू, मै तुमतेप्रेम मी नदी करता। मै सच्चे दयसे 
अपनेयो दयापा मी नदीं मानता। कहौ ह मदमे दीनताश्मं तो 
अमिमानका पतला ह| तच क्या मुभपर दया नरष करोगे! श्रीरष्ण 
इसी श्रवस्य सो म वास्तवे दयावा पातर ह| यदि पै अपनेवा 
दयापा समञ्यता, ततर तो दयापाच होता दी । उस्म तुम्हारी दयता 
द्या होती! मेरी दशा तो इतनी दथनीयदहो गयी टै क्रि भ श्रपनेक) 
दयापा भी नरी समभता, इसलिये म श्रौरभी दाका पत्रष्षे गयां 
हु । जसे भयंकर सेगसे प्रस्त पाणौ उन्मादे कारण अपने रोगको 
नहीं समञ्च पाता सौर इसीसे लोग उसपर विप दया फते रै, चैते 
ही श्रहानयश पने रोगो म सपमरश्यनेवाला म क्या तुम्हारा बिदोय 
द्वीपानि नरी ! 


मने ठंम्दारी ठीखां सुनी है, भने दग्दारी कथां मुनी है। तुम 
पत्निर्तोको पतितपावनं चता देतै द्ये, श्रधर्मोको श्रधमेक्रिः उडारकफा 
साधन चनादैते द्ये) सुम प्रमियेसि कचनेपर नाचते हो भौर वे 
जो-जो कहते ई, करते शे । मे तुम्दारे दरवाजेपर तुम्हारे चरणो 
पास टकर तमत प्राथना क्र ष्हार्हु] उटाषो मुन्ने, एक भारक 
दो, तरममेरेदहो। शपनालोनप्रभ्र! स्म संखारो तम्रा ६ 
ही । तो क्या मुद्चे ही बहिर रखना न्वाहते हो १ पं भरी वम्हयादी 
हं । किरि यद्‌ कहने क्यो देर करते हो! स्वामिन्‌! वम मुस्क रदे 
हो! वयो मुस्क र्दे दोश क्यामेरे श्र्षानपर! हौ, म ईसने ही 
यौण्यह। तम दी इशारा कररदेद्ोन कि तूतोपमेयदहैदही, 
समी श्रवस्थाभमिं मेरा रहा, मने कमी तुन्न रोदा न्ही। तुम थही 
कष्ट र्देदो ननाथ। कि पाप क्स्ते समयं भीतर तेरे वाथ रदा) 
तरे पीठे खड़ा दोकर ठुञ्ञे देखता रहा, एक केणफे र्थि भी तुभ 
नदी खेडा) म च्चे प्रेम केरताहूं भौर तरनेदी मुस्े छोद 
द्याह, मेरी मोरे मखं बन्द क्रलीर्ह) हू संस्तार्की सन्दरस्तापर 
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मुग्यदह्यो ग्यारै भौर व्रते मपी श्रोर् देखनाद्ी छोड धिया है। 
पत्य प्रमो | तुण्डाय कटना ठीक है, तुमने मूके महीं छोड़ा, पमने 
सुमपर अमरृतकी वपा दा मरे साथ सुमद पसे स्यानमिं भी 
जाना पड़ा जहां पर्दे नहीं शना चाहिये था। परन्तु हे अनन्तस्वस्प | 
भच मेरी ` ध्ररिपर मेरे अपराधपर दि मत डालो, यह शरीर, 
ये इन्वा, ये प्राण, मने, बुद्धि, भदकार, श्रातमा जो कृटट 
भी्भैथा, टर श्रोर क्षेण, वह सप तुम्ही था, तुम्दायादी 
ओर तुम्दायदही होगा भपपसी दपा करोसि इस सत्यपर्‌ 
स्थिर हो जाऊं ओर प्रतिष््ण तम्र चरणक्मलेको अपने दयसे 
सटये रहूँ | मेरे जौषनष्स्य ! मेरे प्राणो प्रण | मेरे स्वामी! 
मरं हयम प्रेरक रेसी व्वा जगादो, जितम मेरी खारी अर्हता 
प्रीर ममता जलक्र खाक टो ज्ये, हृदये मन्दि वग्दं चैरनेकी 
जगद्‌ वनं जाय! पियतम। श्रपना दसा विरहे, किं सारा हूय 
ओम बनकर शरौपकगी धो उलि मोर श्रोरख सर्वत, सवदा तु्हारी 
सनृप सूपरारिका मधु पीकर छक जार्ये । 


प्रमो! देटोमन अपने लिये व्याङुलता? म तुष््यरे चयि 
तद्फड्ता इश्रा घूस कर - 
हे नाथ र्मु प्रिर कासि कासि महाभुज 1 
टास्यास्ते कृपणाया मे सखे ददाय सत्निपिम्‌ ॥ 


दे नाथ दै रमानाथ व्गनाथातिनाशन 1 
मधमुद्धर गोविन्द गुलं बृजिनाणवात्‌ ॥ 


है देव दै दयित रे अुवसैक्चन्धो 1 
हे क्रष्ण दे व्वपठ दे कडणेकसिन्धो 
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शै नाध दै रमण द मवनामिरम 
हा हा कदा नमु मवितासि एद दशोनः ॥ 


युगायितं निमेषेण ॒चन्लेपा प्रावृषायितम्‌ 1 
शून्यायितं जगत्‌ षव गोविन्द्‌ दिरदेणं म॥ 


श्रीभ्ष्ण! ये श्रि तुष्टरे श्रतिरिक्त श्रीः रिसीयो म्य 
देपती ६१ वादे तो तुम इनके सामने भाओ ओर चष्ट हन्द 
जल! दो ! यट वाणी दुसरेका नाम बरयोलेती ह? चादि तो श्समे ठम्हरि 
ही नाम निकठे भौर चदे यह मष्ट हो जाय) भीष्टष्ण] मेरे 
कान तुष्टाय दी मधुर आलाप भुन, तण्दारी ही मुरीी तान 
प्न, या यहरे टो नार्य! मेर सित्तर्ति ओर सिसीको न देस, ग्‌ 
सुने, न सपद करे । मेस वर्यो यद तुम्हारी ही चिच्छृत्ति है, ङग। 
लो श्रपने चम प्रभो! मेरे दया भ्रु} भेरेप्रेमी प्रु! ल्ग 
टो न्‌, रहा नहीं जता) विवेश होरहा है चित्त, एकं धरार तो छपा 
प्रदो) पाता कमह क््नीदहीषै। विना ङ्पाक्यितो तम रद 
ही नही पेते, फिर देरक्योकरदेषहि! अमीक्रटोन? यह्‌ 
देषो, प्क्टफ श्रि खोले, मुह वाये ठ्टारी भोर देख राहू । मेरे 
प्यारे कृष्ण ! प्यारे कृष्ण ! छ्ष्ण ! कृष्ण ! इष्ण] 
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प्छका स्पर्प हईै~आश्वादन । हन्यति, अन्त करणसे ओर 
अन्तराःमासे आस्वादन करते आद्ये, रस लेते आदये, यदि कीं 
दस्का पर्प ट उती है, क्य स्सनीय बस्तु अथा रवरास्वादम 
क्नेवाले फर्णमिं विच्छद हौ जतारहै, दोना था उनमसे को एक 
नदीं रहता ते ेढा समभिये रिं भमी यापो सदी उपलत्रिध 
मही षड 1 जहा भाव अर मावपे वियम्‌ स्थायित्व ही न्ट है, 
पहा रसद प्रतीति तो काव्यृषिसि मी क्ल्पनामान है । स्स पह 
"प्रास्वादन है, जिचम नास्वाटफ सौर श्रास्वा् धेनो इतने धुर मिल 
जते दहै रि उरन्ह णरस्पसकि भेदका मी ओध नद्ध रहता । इसी 
लोगिक म्धृल विपयोध्तो रेकर॒ जिस रखरी मनुभूति दो्ती ई वह तो 
रसामाख मात ६, यस्तविक रस मरही, क्योकि उसे आलम्बमं श्ररर 
उद्दीपन दोना ही क्षणिक एव प्रस्थायी हं} इम सन्देह मीं करि 
टोत्कि रखातभूतिका व्यापार मी मानसिकं ही है, किर मी स्यू 
घटनाश्मकिं व्ा्षिते होनेके कारण उस्मेसे रसाभास व्यापि दूर नही 
की जा सकसी। दसीमे विष्वारदीख पुखप रस[भासके पीठे न भर्कवर्‌ 
नित्व-रस्यी शोध क्रते ईह, जो कि श्राखम्पन आर उदीधनती एकरस 
नित्यता ओर सत्यताके आधारपर प्रतिष्टित है) स्थूलं भूताका सयोग 
न होनेदे कारण उसकी दित्यत! भौर चिन्मयता अपाधित दै] य्‌ 
चिन्पयका चिन्मयसे चिन्मयं सयोग सयवा चिन्मय वियोग, जिसके) 
स्थायित्वं अव्याहत है, वास्तवे रस है ओर मक्तनि अपनी शअन्तर्दशिसे 
अनुभव करे इसीका रसस स्वीकार विया है । व्रत्तियाके भाटम्बन 
आर उष्टीपन दौ प्रकारके होति ईपकतो वे जो दृ्ियुमि चाश्वस्य 
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एवं वहि्ताफे विधय ई, जनिका जीचन ृत्तिसापेक्ष हने भाप्स 
मनोमय एव क्षणिकं टै । दूदरेवेदोते हं, जो वृत्तिं आशय 
ई वृियेदरि शान्त होमैपर श्रतुमवसे आते ह ओर लौकिकः श्टिसे 
वत्तिर्योे न रहमेपर भी जिनका भत्व प्रक्ष्य हे । यौ मी क्ट 
क्ते ह वि श््तियपिः शान्त रोनेपर ही उनका आवि्माव होत्रा दै) 
न वृतिकिः आश्रषमूत प्रारम्बन ओर उद्दीपमेति जहो रसवी 
अनुभूति प्रारम्म ती दै, वहीं इख मक्तिरसका श्रीगणेश समसन 
चारिये ) 


यदपरं जीवका सम्पूण प्रथम भगवद्छपां ओर प्रेस्णाके भौ 
ही दै, तथापि इृत्तियोको शान्त करके नि.सद्भल्प हौ जाना; श्पनै 
शद्धः स्वक्ष्पमे स्पत हो जाना-- यही तकं साधरनोरदी यचिद्धित्‌ गति 
है ) जम अपने श्य सहजस्वस्प्मे जीवे स्थिते षो जातादहै, तत्र 
निखिल सारी निरृत्तिसे निधिन्तता श्रीर्‌ अखण्ड स्वातन्स्यका परम 
मस्य उपनन्य होता है ¦ अन्तसुयक्ताकी यी परम सीमा ई श्रौर 
दसीदौी "दान्त सपः मी चटा जा सकता है! भन्तरात्मावी स 
शद्ध स्थिविभे, जदि वह॒ यद्य विधमताअति ऊपर उठ जाता है, 
मगवबानकेः श्वम आतिर्माय द्योता दै । " महतो मीयान्‌ > प्रभुको 
अपनी सेवा स्वीकार करने लिये अमुग्रहवदा सम्मुख प्ट हुभा 
देखकर जीव श्रपनेको उनके चर्णेमिं समर्पित कुर देत है, उनी 
सेवके स्थि निष्टावर टे जताहै ओर उनको सवाक सुभवसर 
प्राप्त करके अपनी सम्पूणं दाक्तिसे उसीमे खल्प्र दहो जाता है। इस 
अयस्थासे जीव मयवानके पेशथेमय लोकम रहता रै शरीर चाकी 
प्रत्येके सम्भव सेवाकफा सोभाग्य प्रात करता हि ¡ पला मलना, र्येवर 
इलाना, चरशकमलाका पसारना, देगाना तथा शरीर मी बहुत भकार 
सेवां मिल्ती ई 1 भगवान्‌ उह स्वीकार करके बहत प्रसन्न दोते ६ । 
इर समय भक्तै सामने मगयान्क्ता स्प द्रत ६, रील देती ई भौर 
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वह उनी सेवामं ल्ग सहता ह । इसके साथी भगवान्‌ रेशय, 
उन जचिन्त्य शक्ति देख देसकर भक्त उसमें अपनेवो इवाता रहता 
हे | दस परमेश्वरको अपने स्यामे रूपमे प्रात्त फएरफे जीव प्रतिक्षण 
एक भनिर्वेचनीय रका अमुमब करता है । मक्का यहु परमानन्द 
किसी मी लोौरिक सुपे तुलना करने योग्य नहीं रहता । मस्पा यही 
परमानन्द ‹ दास्प-रस. न्वे नमसे रिरव्यात है| 


जिं देण मक्त दस्य-स्दी अनुभूतिमे तन्मय श्टताष्ै, उस्र 
समय उसके दयम यह कल्पनां मी नहीं श्रा छक्ती करि दाघ्यरससे 
उचा भी कोई रस टै । वयोकि अपने एक एक सह्व्यत्ते कोटिषतेटि 
रह्माण्डोका सजन श्रौर सहार क्रमक अ्रभुकी सेवासे उदक्र आर 
विसी स्थितिकी क्ल्पना्टीक्तेडीजा सक्ती हं ? इसल्यि इस्ये 
द्मगिमा रस भक्तेको उसकी इच्छसे न्दी, मगवानूकी शच्छते प्राप्त 
रोता ई । मगदत्‌सम्यन्धका रसं सवतं प्रस षी दोरा ई ! 
वथापि मयकद्‌-रील्यश्नै दिस उसमे आनि प्रीदयन्न व्यवहरे मी एक 
प्रकरे सक्ती ६! टर्सीमे इस नियम्क कोई नपवाद न्दी 
र्वा सेवक सखाके पदपर प्रतिष्ठित टट विना मेषीं रहता । प्रेमी 
स्वामी जम देता है कि सेवरस्को खच्चा प्रम टी सेवाके श्प 
प्ममिव्यक्तं होरहादहै, तत्रे उसे सेक्‌ मरही रहने देते, म्वा 
ना ठेते है । भगवान्‌ सो किसी श्रपमा सेवक नरह मामते, ये 
सर्वमूतमदेश्वर हानेपर मी श्रपनी सरसे सचे उदृद्‌ ्टी ई] जीव 
जय उरन्द स्वामी स्पमं त्त करके उन सरिथिमं रहते-रदते यह 
भनमव परते लगता ई र ये तो अनन्त येश्वयवान्‌ हमेपर मी उसके 
अभिमानी नहीं ह, परमं सदृदय एव रपिकिरियोमनणि ₹, किसे मी 
साथ सखाधारणसे साधारण सेल ेल्नेमे मी इन्दं फर्‌ टिचक नहं 
है श्सयै विपरीत ये श्रानदित ष्टी दते ई, ठय वह भगवान्श्ा 
लसलाभेमि दी थोड़ा योषा दीट होन ल्ग्तारै, ओर ल्हा वहं हाय 
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नि भक्ति रद्य 





यड्‌ रहना था. गोठते समय पटमं जाता था, भोर कोई अपराध न 
हो जापर-दषये लिये कीपता रहता या, पी वह श्वं हंस-सेन लेता 
है, उराष्ट्ना मी देने छ्णता है श्रौर कमी कमौ सपनी यात माननेके 
जतिये मिह भी कर दैठता । ययपि इरे चित्ते रेश्वयक्रा परा 
भाव उट ग्यां हो-ेसी यतं नहीं दती । सेवासे वेदुप्य भी कभी नदी 
चेता, परिरं भी मधिकाश णएशर्वकी भावना प्रन्तित री ष्टी ह 
खीर पटी काप्सदै ति टस स्थितिम पहेयी श्रपेददा अधिक सेवा 
ह पाती ई आर रमीक्मीत्तो उपारम देकर भी सेका स्वर्षिर 


धर दी जती है । श्रततिमे मी भगवान्‌ ओर जीवे सख्यक्ा सुस्प 
निर्देन है) 


भगान सभी रोकमं उुख-न-दुछ खा रहते हं | समी 
द्रवतायम उनका स्यह्वय भगपामदो भी सपक्षित परा दै 1 परु 
श्रीकृष्ण भगवानङ्रो दील तो सांक प्राधान्य टी है । द्वपनसे 
केकर िशोयवस्था ठकं ओर जगरणसे देकर शयनं तर्यरी ठीत्मयेमे 
ग्वालव्रलेषी उपस्थिति अतियाय षह । शीप्रष्ण सोते दी रहते 
अनम भ्वास-तरीर्लत्ि भीं दव्य हे जानी) गोम सद साथ-साथ 
गए गुते, गोवके आरपास वरड़को राते । गीर साध-साय 
सट्लम जते, यमुनाम्‌ उन उद्यत उलछरू्र दुका सगा-लगाकः 
नहाते, खेलते-कूदते, छडते-मिहते, गाते- रजति शौर शाम्बो 
पीनसे घट्‌ लोग्ते । अज्यै म्याल-यर पमे मी श्ीटृष्णके साधदी 
प्ते ये, परन्तु सस्य रती यह्‌ गृह्यरीटा प्रक कएने योग्य नही ई | 
ग्वाला जीयन, प्राण, शरीर त्रीर धन~-सव कुछ अी्ष्णकै घि 
धा शरीर श्रीक्नष्ण उने ये । कटनैकी भद्यक्ता महीं कि उन 
प्रयेकं चे श्ीटृष्णपे स्थि दौ ४ । उद्र श्रीरष्छ दुस्त 
लडते-ख्ड़ते टौडइते-दोडते ज्म यक जति, पय ससी मोपदी मोदे 
सिर रपक्र जे जते । कोई योगर पला सीर सुकुभार ठुम॒मीकी 
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सेञजं निणादेता, कोह सोविले दारारपर मौतीर्की तष्ट चमक्ते हए 
भ्रमविन्दुश्कि पोय्ने स्गता, तो कद्र कमलके मेड पत्तसे पदधा मःख्ने 
लगता, कोद चालपर पड़ी हई धूरलिको भाड़कर उनमें सुगन्धित पुष्प 
मथने प्ता तो कोड पैर दी टमरने ज्लगता, फोर्‌ नाचता तो पोष 
गाता, फा तारी बनमे ल्गता तो षोड सग श्रीकृष्णदो जसे सुख 
रटुचता, वे जैसे धन्र होते, वदी सच करने र्गते ¡ कभी उनसे 
होड मी ख्गाते, कमी उनको दश मी देते ओर फमी-कभी तो 
दाव केते-केते उन्द्‌ परेशान क्र देते ¦ सख्य भाव्दी इस पृणता 
जोरसथा, ज रस्त रै, किसीर्द] घुडि उसकी कस्पनां कर छे, उसको 
अपने आक्ल्नके चेरे बोध ठल-- यद्‌ सम्भव महीं ह्‌। 


सया टौ प्रकारके हते ईै--एक तो नित्यसिद्ध श्रौर दूसरे 
साधन सिद्ध 1 नित्यसिद्ध वे ६, जो भगवानूके चिदानन्दमय धामदुौ 
चिदानन्तर॑मयी रील भगवान नित्य सहचर हं । प्राधनतिद्ध वे 
ह, जो अनेयो जन्मपर्यन्त तपस्या करप मगवानूयी कृषा मोर्‌ प्रसादक 
सनम कर स्मे ₹ शरीर तमश्च उच्चरोत्तर भद्रके अनुसार रसका 
अनुमव्‌ करते हए सखा अ्रणौतक पर्हचे ई । साधन सिद्ध सखाया 
रणीम देवता, मनुष्य, प्रञ्ु-प्क्षी समीदो स्ते ह । यह्‌ कटनी 
प्रावद्यकता नही पि भगवानूकी सीत्पमे जो शरीर, मम, प्राण अर्‌ 
नदी, चते, भूमि आदि हाते है वे सय-र-स्म चिन्मय एव दित्य 
होते 1 वहैः तेग शोक, जया गृल्यु यादि दोपोका प्रवेश मर्दी हं। 
व्ही एक ष्टो प्रुमे स ऋत, एकः ष्टी समयमे सव समय, एक ही 
स्थानमे सम स्यान भौर एक वदस्तुमे समी वस्तुं खमायी ट ह ! 
ससेपमे मगवान्‌रे टीला-धाममे देदा, काल भौर वस्तुमोका भेद नरी 
होता, भगवान्‌ इच्छा ही दे, काल शरीर वद्छुश्रविं स्यम प्रकट 
होती रहती ई 1 एक ही समय, एकं ही स्थानमें भगवान्‌ अनेक 
रूपोमे प्रकट रहते ह, प्रत्येक व्क्तिवे साय एथर्‌-एथम टीला क्म्ते 
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| कही श्रीदामाके साय वदती छ्ड रहै रह तो कहीं सुत्रलके सायं 
लर! षी शरद्‌ च्तुटहै तौ कदी पन्त । रही खाय 
है ती कहीं प्रात काल 1 योदा टीद्ाक्षेतमे श्वीक्प्ण शौर म्वालबाह् 
सोये हुए टै, तो ग्वाटकि ठीलक्षेनमे श्रीसृष्ण सेल रदे रै 
शरीर यक्षो सरे कामत लगी ई । गोपियोके क्तीरक्षे्रम म्बाल-वाल 
निफुज्ञमे प्रवेशया नहीं कर सक्ते तो ग्वाल लीव्य्षुतमे गोपिया कंवल 
द्धि दान नेक स्वि छेडसनी कथ्मेकी पात माव ह| कटी भ्रीप्मदी 
दोपदरी ३, यमुनास्नाच दोरा ६, सो हीं श्षरद्की पर्णिमा हिऽ 
प्रमृतमयी च्योस्नाका रस द्धयानजा णार । इमं समी लीलश्रीमे 


नित्यिद्ध नौर साधनासिदध दीनो प्रकारके खसा नित्य सम्मिरित 
हते ई) 


मरनेके सप्ना्मोक् चार श्रणिर्यो है-- मदद, सखा, प्रियसखा ओर 
प्रियनमसखा । सुदर्नेदी अनस्या भीकरप्णसे यु बडी देती है । उनके 
स्यम वात्सल्यका लोकोत्तर सोरम रता है । उमङरे हाथमे कोई म कोद 
शंसन रहता है, भिंसम वे दति आतनमणंते भ्रीरृष्णकी रता 
कृरमेके लिये निर्तर सचेषं श्हते ईं 1 इस श्रणीम रटयम, सुभ्, 
भण्डदम्द्ध वीरमद्र आदि ब्ह्तसे स्यार । ये ीरृष्णयी रघप 
लिये इतने सतकं रते दैति केर्ही कदल गरन जायतो ये वप्रमासुर 
जेते दनिवक्री आशङ्कते सजग हो अति हं श्रौर श्रीस्प्यदी रसा 
धे ल्यि पने प्रारणद्री तनिक भी परवा नरह करदे! इत णीये 
सपा भष्डरीमद्रका दारौर भोरि-जैता करे रकां टै } शुखावी 
रगका वस्र धारण केप्ते ह । सिरर मयूरपिच्छ है हाथमे लाठी | 
देसिये, सुगलये क्या कटे रहै दै। "सुपल, मेत कन्शैया द्विसभर 
जश्नलमिं चपते-षुमरते थक मया दै, इसी सुमारौ पूरी उत्रर जाय, 
एसी चेष्ठा करनी चारिये । म धीरे-धीरे सिर मल्ता द, तम भैर 
दवरो नीः गदी द्य जमगी; तव म प्रला भटो {` -लयमयां 
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शीर शारत्काटीम मेषके समान द्ुभ्रव्णं ई । नील स्र, पुघची्ी 
माला, एक कानमे कुण्डल भौर एक कानमे कमल, भरे मदय रदे र | 
दी-लम्श्री भुजर्ण श्रीरृष्णती रक्षाके रहिये पृद्क्ती रहती टि । 
तुप्लसे आप कहते ई--' सुग्रल 1 भाज मेनि मुने सेक लियाटै, भे 
भ्रडष्णकं साथ नहीं जा सका | भाज मेरी उन्मतियि है, क्या फू! 
कृष्णके विना मेरे प्राण छटपना रहे है} तुम जाकर उखे फहु दो 
आज वहीं भूल्कर भी कालीदष्वी सोर न जाय } गोपिके आसपासतत 
ही गोद्यकि चयक्र टीट ले श्वि [° ग्रलराम आज भपने इष्णके 
सरा नही जा छै, प्रन्दु उनी मानमा श्वीरष्णके साथद्टीहे) 
च्रीर वै अटवी रसकै च्वि चिन्तित है । यह वासस्यमिश्रित 
सस्यं ह 1 


सलामी अवस्था कढ छोटी किन्तु समामताको लिये दए ्ी 
होती ६ै। उनरे सख्यम दास्यका रिञित्‌-मिश्रण रहता हि, कर्यो 
प्रम सेवा रूपमे दी प्रकट तां है, इस भअ्रणौमं पश्चा, इभ, 
श्रोजस्वी, देवप्रस्थ, मर, मणिचन्ध आदि है । ये मेवे लिये 
निरन्तर उत्कण्ठित र्ते दए श्रपिस्मे एके दसरेको प्ररितं करते रहते 
ह । देग्ियि, एकं स्सा योर रहय है- "विशाल, तुम पद्मिनीव पर्तमे 
पसा फलो । बङ्थप, तैम पिपरे हए बालम संभाल्य । वपम, तुम 
जाते जद करकै वैर देयाश्रो । आज मेर प्यारा षष्खं कुदती स्डते-श्ड्ते 
थक गया है! इस भणीरे सुपाश्रमिं देवप्रस्य सवे षठ ई, 
उनये स्पका वन ईस प्रहर दिया गयां है शरोर र्य है, 
दन्ती रजका यख धारण करते ई । हाथमे मदै, गोगश्ररी रस्सी 
सिरपर स्पदे इष्ट ह 1 कितनी युन्दर दी है) प्त एक विशा 
कन्दुरामे शीमादी लम्बी टपर सिरे रस्कर भीङ्ष्य टेटे हए ६ 
दामा हाथ हदयपर ह ओर देवप्रस्थ धीरे-धीरे उनफा पेर दना रषे 


ह 1 भीषणी सेयादी इनका नवमे ६। 
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प्ियसखाश्रो्ी अवस्था श्रीदृष्णवे चराग होती शनम दास्य 
ओर वात्सल्य टन दवाकर स्वल सख्यभाव प्रकर रहता है । ये 
विभिन क्रीडामि श्रीरप्य कौ प्रसन्न क्पे श्टते र कुश्ती लडते 
ह, सटी भी चलते हं ओर नेसे शीङष्ण प्रसत हौ, वैसीदी चेष्ट 
क्रते ६ । इनम श्रीदामा, सुदामा, दामा, वसुदामा स्तोषटृष्ण दरि 
सरग ईह | इनमे भीटामा मुख्य है । इनमेसे कोद उल्टी यात कवर 
भीदम्णनो साता है, फो रं फैटकर पुलकित शरीरत अटता ६, 
कोई धीरे-धीरे परठेसे आकर श्रौ भद कर ठता दे । इस प्रकारदी 
सखमय कडा प्राय भा करती है | श्रीदामा शरीर मनोहर 
दयामय है, पीताम्बर धारण ब्रते ह, पिपर लाल प्रग्र, 
दयथमे सींग रोप ररसी ई । प्रमवश शीक्प्णका हर बातमे सुकाचला 
का क्ते दं 1 देखिये श्ररृष्णसे मिल्ते हए क्या कह रटे ह 
मन्दया देम वद निष्ुर हो, एकाएक हमलोमोरो यमुनातरपर छोड 
कर कटा चते गये? यदतो म गवाना वड़ी क्पाटै कि हीप्रदी 
दम मिल गये । अच्छी बात है, भान्रो समको गले ल्गा-र्गाकर 
ध्रानन्दित षयो । मोहन, मै हमसे सच कहता हू-एकं क्णके लियि 
मौ ज तुम मपि भोभल षो जते हो, तद भीर क्या, टम 
५५ ह, गोष्ठ स्थिर हश्रौर द्म क्या फरना व्वाहिये-दसका यान ह 
ह ५ न सारा-की-सरारी व्यवस्था ही उस्टी हो जात्ती दै। सरिता 


प्रिनमसलाश्रोकी भ्नणी पूर्वोत्त तीन भ 
इनवी भावना भौर मी ऊँची रोती ह दरभैर २ व मतो क 
प्रशं रहता है । इख भरणीमें वल) पस्न्त, उज्ज्वल गन्धव न 
ससागण हं । समय-समयपर ये भ्रीङरप्णका*->ड] री रिश्चयो ध ^ 
पट्चाते ह सौर ठन सन्देश रीरप्णये 1 ट्‌ कत 
मेने हुए चित्प, पान आदि भी ल्मकर न ज 
म्‌, ६५ 
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समीर उर्ञ्वल प्रधान रहै । सुयलक्री श्रङ्गकान्ति सोने-जैसी दै, हरे रगका 
व्र धारण करते ह, श्रासे कमल सी ईं ओर नीतियुकत्त वचनोके द्वय 
ये म्वाल-तासमकये आनन्दित करते रहते ई ! उञ्जल्करी अद्धकान्ति 
श्रीर्ष्एदरी भाति वर्पाकाटीन मेधके समान है 1 लाट वस्र धारण करते 
ह, ग्रोखि चड़ी चञ्चल ई, दके बानं सुन्दर-सुन्दर पष्य लगे रहते 
हं । टनप्रे सम्यन्धमे गोपिर्यो चचा करती रहती है-" कहीं श्रीटप्णका 
सन्देदा टेर उञ्प्यल व्यागयातो हमारे मनकी रक्षा नहीं | वह 
प्ातचीत करनेम श्तना चतुर ह कि उसफे सममे हमारी पक नदी 
चटती, दार जाना थङ्ता है; ग्धालोमे मी उज्ज्वल हास्ये किये 
धेड प्रयिद्धं ई । ये तरद-तर्हका युक्तियमि म्बाल- वालको हसाय 
करते ह ] ग्याल्-बालमिं बहुतसे शाघ्राे बड़-वडे विद्वान्‌ मी रई । 
योदू-षोई स्मेक-ज्यवहारमे -डे निपृण ई । फोदू-कोर्‌ इतने सिन्य 
है कि उनके सेल देखकम देवता भी चक्तिदहौ जाते हं! श्‌ 
भ्रीयुष्णके साय वितण्डा फसते तो कोई मधुर माधणसे श्रीर्प्णको 
प्रतन क्रते है । सरी प्रकृति मधुर द । सव्रका पेम लेकोत्तर है । 
सद्रक सर्वस भीरृष्णं ई 1 सचफे दटय-सिंहासनके पक्मात सप्राद्‌ 
हं ^श्रीरृष्ण' ॥ 


नड-द्दे भतं मात्माके स्पम जिनका श्रनुभय क्रते ई, 
नारदारि भए मनिगण परमारध्य इ्देषये रूपम भिनी जासधना 
करते ₹, जे अनन्त देयं ओर माधु्यरे एक्मात चन्द्र नेर मी 
दन ग्वालयालेषे प्रेमवशं इनफे-जेते हरर सामान्य चादक्वीं भनि 
खील कर र्दे है, उनं भगयामके प्रेम, देख मौर सदतां शौन 
चतन कर पक्ता टै ! देखिये, सपके सामने यह शृन्द्रावनधाम टै । 
तरितनी सुगन्धि ओर स्तना सौन्दर्यं है श्ममें भूमिपर दरी-दरौ शूप 
प्रोर धृत पुष्पामे ददे दए । पक शरोर यलुना, दूस शरोर गीश्रोषि 
छ्यण्टये- न्ड ! इमे चरवादे फोन ई! वही नन्नन्यन दथामसुन्दर 
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भ्रट भक्ति-रहस्यं 





श्री्प्ण पीताम्बर घारण भिये हए, सिरर मयुरपिच्छ, कानों कंनेश्के 
पुष्पा ये कुण्डल, अषपदैमे ग्वाल गला साथ नटी तेरह पतय 
ब्रदूल रह ई । ग्वाल-याल ताल उक-द्रिषर ललकार र्दे ई 1 काद 
तरिसीवी प्रसा षप्ताषैतो कोष तादे रे हं 1 सअद्रूतं लला 
ह । अतिर्ववनीय प्रेम है । विस्मित हो-होकर देवता लीग पुपपाषी 
वपरौ घर रदे ६ । हो जादये आप मी दस श्रानन्द्मे सम्मिटित । 


सर्य-रस्क उरीपनामे अवस्था, रूप, सगि, वशी, विनोद मादि 
महूत से पदाय ह| जिस समय श्रीरृष्णये पाच पटवन लिये ग्वालजास 
व्यादुल रहते ई, खछट्पगते ६, इधर-उधर मटफते रहते ई उस 
समय सींगया जासुरीवी ध्वनि उन्है नता देती किं इस समय 
छृन्ण कहर । इस रसमे समी यकारे अनुभाव हतै ६ । ओदर 
चर्मा, एक दखरेपर सवारी गायना, चला द्यलना, दोडना, कटे; 
करना, जल्विहार करना, नाचना+ गानां इत्यादि बहुतसे अनुभावं प्रकट 
हेते ह। येश्रीरृप्णका शगार कैरते है कमी उन्हं पूलाप्ने दक देते 
ह कमी उनदे कपदे पकक पीते ई, कमी शरीकष्या उनका शृद्धार 
क्रते ष्ट, ठतो कभी हाथापड्‌ भी दौ जती ६ । 


परय रख्की श्चनुभूतिमे सभी सालिक माव भी प्रकट होते 
ह । उस दिनि ॐ श्रीरृष्ण कारीहुदरमं बुद्‌ पदे चे, म्बा चालोकी 
क्या-ञ्या दशा दौ गयी थी, किस प्रकार वे मूर्छितं श्रौर मतपाय श्च 
7ये ये-- इसका वणन महीं किया जां सकता | नजिख समय भीङ्ष्यने 
बाहर निकलक्र श्रीदामाकी मूच्छ तोडी उस समय भीकृष्णसे पिल्नेमे 
ल्यि धीरामाने श्रप्की वहू फलानेदी चेष्ठा फी, परन्तु वह उठा महीं 
सश, उसके तारे शरीरमं जडता भा गयी थी, वह स्तम्मित ष्टो गया 
था। गोप्यो सु्लते कदा करती यी-शुबल छम्‌ धन्य हो ! शख्लनोषे 
सामने ही प्ल क्ति दारीरस तुप दयामसुन्दसपे श्ुरीरसे स्पिरि 
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जतेद्े । वे मी तुम्हारे कोपर हाथ रप देते ह| कितना पुण्यमय 
है पुम्हासया जीन 1 हम तो निखावर ई तम्दरे एेसे जीवमपर । १ 


सर्य-रसवी पाच अवस्था हाती ई--सप्य~-रति, प्रणय, प्रेम, 
स्नेह श्रौर राग 1 मिट्नकीं उत्कण्डाका नाम ^ रतिः दै] "क्च मिरग 
कप मेरे प्रियतम मधुर वाणी भरे कानोम च्रमृतकी वर्प्र करेगी १ 
फ्य्र भर उनका सक्छदा प्राप्तं करके धय षहो जागा ? यह सखख्य-रतिवी 
द्रवस्या है । सम्भरमित श्रौर स्तम्भित हयो जानेकी स्थितिमे मी 
प्रमावित न हीना प्रणयका ठ्स टै 1 त्रजमं मग्वान्दी स्मुति करनेरे 
लिये ब्रह्मा एव शङ्कर-जेसे श्ट देवता अये हए रहै, बे अञ्जलि 
बोधकर नतमस्तक द्ोकर श्रीर्ष्णकी सभ्य्थना कर रदे ई । परत्‌ 
प्रयभी एसी महिमा कि ग्वाया अजुन भीटृष्णक व-धेपर हाय रखकर 
मुढुःटपर पड़ी हुड धृलि भाड्‌ रहा दै! तिरस्स्त, (अपमानितः दुखित 
ओर निराया हमेषर भौ सर्यका उत्तयत्तर उमेष प्रमका लक्षण ६। 
प्पपने प्रियतम जिस अनरस्थामं रक्से, उसी सवबस्याम रहकर प्रसन्न 
रोना मौर उनकी प्रसन्नताचः लिये ही प्रत्येक चेष्ठा करना स्नेहा 
ल्श्णु है । रागका यथै है सवस्वफा अलिदान, अपन लिये कुरु न 
रखना 1 अदवस्थामने शीर्प्णपर रण चलाया, अनुनने आग होकर 
उसे अपनी छतीपर ऊ लिया श्रौर उसे माम हमा म्नौ क्रिसीने 
सुङ्मार पुष्य कक ई । श्रीरृष्णकां सखा त्रम लेखी दुपटरामं नम 
सिरे धीर्प्णको माला पटहनानेकै' ल्यि पूर चुन रा ई । सूयक प्रखर 
किरणं उसे एसी माश्र्म होती है मानो शरदृदी चदरनी हो । 


सख्य रसम सयोगके दी समान्‌ वियोगं मी टता हे । सष 
पुखधोका कहना ह रि विना वियोगे स्योगवी पुष्टि नष दी | 
भगवान्‌ श्छीरष्णफे वियोगमे मोषि्योदी क्या श्रवस्या होती ईयं 
प्राय लेग जानते टी ईं । अपने सला स्यापममुन्दस्से विद्युदुनपर्‌ 
ग्वाट~प्रालेरं स्थिति भमी वेसी दीहो जाती ह । श्रीरूपगास्वापमीन 
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नका वड़ा मार्क वर्णन क्था है । उसके स्मरण मात्रपे एक चार 
तो पस्थर-सा हृदय मी पिट ही जाता है! एक ग्बल, श्रीरृष्णका 
चिर्दी प्ल कया प्‌ ष्टाहई पएनिये तो सी 


धस्य उरगात्‌ फरिषुदरस्य च ष्वेहत्ती 
द्यस्य केवलादपि त्वमवितान येपामभुः । 
दइतस्ि्यतोऽप्यतिप्रफटघोरधारीधरत्‌ 

पथ्‌ न्‌ विरप्ययदवपि तान्‌ सखानय मः॥ 


परोहुन ! यघामुरे जरगनल, शालिय-हदरयैः विप अर दाबान्‌र्ें 
प्रासे जिद तुमने बचाया था, वे दी तुश््ारे सखा आज उम तीनि 
मी प्रत्यक्षतः पोरतर शत्तिवाले इस भयङ्कर विर्ह्दौ भ्वालसे भसम 
हो रहै । ठम कदी हो, षयो नहीं हमारीसश्दा करते क्याष्म 
दूसरे ष्टे ण्ये ईम वदी, तम वी, फषए उससे मी मक्र । फिर 
दुष्टाय न सना-दमारी रसा त करना--क्ह्य तकं उचित है ! 


उद्धव भये ये तरनयासियांस त्रम देखने । वे ज कुट रिष 
ति श्ये त्रस, भदात्नायोने उका पुष मायनं दिया & । म्बा्खोद 
क्या स्थिति देखी धी उन्टोनि, यद उन्दीके गन्म सुनिये | वे 
श्रीरृष्णसे षट्‌ रदे ई 


प्रपन्नो माण्डीरेष्प्यधिषरि शिरे चण्डिमिमर 
तुधारेऽपि शद दिनकरमुताोतसि गत, । 
अपूर्व कमारे सुबलमुखमिगावलिमस 
वरीयातुन्तापस्वेवे विरह्जनम) चवल्यततिं } 


श्रीकृष्ण) तुम्दरि तिष्टकी धथक्ती हई मपू स्वात्म सुग्रल 
आदि सखाश्रकषि राततदिनं ज्टरदी दहै 1 वे ज्र अत्यन्तं शीत्तल 
भाण्ड रकी यामे जते हे, तेत्र वह्‌ स्षास्य श्रौर मी उग्रतरं शूप 
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धरण क्स्ती हं । जत्र वे यमुनाकी हिमश्शीतल धारमे प्रवेश क्रते दै, 
तमे उस उवालाका चमत्कार ओर मी वद जाता ई । ट्र जार्थै, 
स्स्व आश्रय ह ? जिस भाण्डीरे नीचे वे तुमसे दाव ठेते ये, 
जिस यसुनामे पानी उदछालक्र वृण्ड दरा देते ये- वही भार्टीर, वदी 
पूली युना व्राज उनकौ जलायेयी नर्दीवो क्या करेगी ? श्रीरम्ण, 
तनिक सोवा तो उनके तापको । कितने तत्रदहंवे दु्दारे लिये? 


सव्र उने शरीरम दम नर्हीं हदि दिन उनका शरीर 
छीनरदाटै, केषल च्वी सस दही उनके जीवनफी नियामी है- 


त्वयि प्रापने कसक्षितिपरतिविपोक्नाय नगरी 
गमीरादाभीरायचितनुप्र खेदाऽ्नुदिनम्‌ । 
नवतुणी भूतानामजनि तनिमा दानवरिपो 
समीरस्य घाणाष्वनि पृथुल्त! वे वल्मभृत्‌ ॥ 


तुम तां कसर्वा मुक्तके स्यि-सपा्मोफठो छोडकर इस सुन्दर 
नगरम चले भयि | उधर उनकी क्या दशा है, जनते शे कुछ? 
ग्वाला गम्मीर खेद उनके शरीरको खाये जारहारै, तमतो 
दैत्यप दुदमन हो, उन वेचासंरी योरसं एतनी उदासीनता क्या १ 
देखो ता शटी 1 मप उनरे शरीरम प्रथ्वी, जल, अयि नोर श्राकादा 
क्तिसे क््मपछ्ति ग्ये ह? उढीडहै तो केवल वायु, ओ नापिकापागंसे 
षदे वेगते चल रदा है। अभ उनद्धी मृत्युम कोई विलेम् 
नही है । जल्दी करो, रक्षा क्रो । उनदी यह स्दाता तुमम कैसे 


सटी जारी है! 


शरीरस्य । उनी म्यादुलता तनी कटु गयी € रि नीद तो 
उन्हे कमी ती दही नही । निद्राने उनदी माम्वाको स्वय छाद्‌ दिया- 
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६२ भक्तिरस्य 

~~ 
नैनाम्युजदन््मवेक््य पचै राप्पाम्पुपूरेण वरूथपस्य । 
तवन दिलत यादवेन्द्र तिर्वि निद्रापधुपी एमोच ॥ 


भति कभी ष्टी हो, ठतो नीद भविं ? जयं देखो ओद 
यत, श्रध श्रीसूमे मरीटीस्छती ह । निद्राति देखा रीं गया | 
उस्रा मी टय फटने लगा उनदी विरहु-्यया देए । उसने 
भना दी छोड दिया । स तरह वे दितने दिन खस्थ रह स्गेय? 
वै पुण्दारि च्वि पागल तोष सै उना यह पापन्‌ शरोर मत 
बदाओ शीर्ष्ण ! 

उनका जीन याखम्दशूल्यद्ो रहार) दु्दी ये उनकं जीवन, 
उने सर्वस्व, भौर श्रारम्यन, सो वृष्ट नही रहै सब वे कैसे जीवितं 
र्‌ १ एक ग्बाल्ने मकरे षहा था- 


र्ते इन्टारस्थाच्‌ भ्वसि गेषटधरस्युते 
लधूमूत सदः पततदतितमुःपतदि । 

नहि भ्राम भ्राम मजि चुत दूसमिष मे 
निरालम्ब चेतः छचिदपि विधम्य हवेमपि ॥ 


उमम मेरे प्यारे सया श्रीट्रष्य वृन्दाबनमे चरे यये, एक णवे 
लिये मी मेरा चित्त की स्थिर नहीं हमा | वह्‌ षषी तरह इस्व। 
होकर इधर-उधर उष्ता दही शता है । उसक्षा मटकवना चन्द दही नदी 
टता । कमी आकरमं सावा हैते कमी पादष्लमे। उदा उवे 
आलम्बन भरीङृ्ण द्री नही, वह वहे केसे दह्रे ? सत्र म्वाछ-तआख 
पथररा गये है, उनके येयेन प्रोपं दनेयाला दी है | श्रीस्ष्ण | नने 
कद धदीनोतक रहक्ए स्यय उन दशा देखी ई६-- 
रवयति निजह्तौ पपाल्ये निरृति 
कलयति च कलाना विस्मृतौ यत्नकोतरिम्‌ । 
किमपरमिह वाच्य मीदितेऽप्यद्र धत्ते 
यदुवर वतिरदत्ते नाथिता चन्धुवेमैः ॥ 
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पस्दव-प ६३ 





वे स्मय अपनी जीषिफाका काम पडुपाटन भीखोदर्टे ह। 
गे भी तो हृकार मर~भरक्र तहं ददी ही रहती है । जो कु 
उन्द्‌ कटगका-नाचने-गानै- जाने दिका क्तान है, उसे मूलने; लिये 
कोटि-कोटि यत्न कर रहे रई । रतो क्याकटू१ श्रीरृष्ण | अत्र 
वे जीनेकी इच्छा मी नही करते | उन्है फो कैसे धीरज धावे ! 


जानवुञ्चकर वे श्रपनी जीविका श्मादिका स्याग क्र रहे रौ, एसी 
घात मी नदीं है । दम्दारे विरहफै कारण उमम जद्ता आं गयी र। 
उनी दयाका स्मरण करके द्दय फटने चग॑ता है- 


यना्ितपरिच्छदाः कृदाविशीणरूष्चाङ्काः 
सदा विफलद्रत्तयो विरहितारखछदिच्छायया । 
विरावपरिवर्जितास्तव मुक्न्द गोष्ठान्तरे 
स्फरन्ति सुदा गयाः रिपरजातटृश्चा इवं ॥ 


शरीर पर ध्र नही, दुपले पत्तले, अस्त-न्यस्त, रूखे-सूमय 
जीविकाहीन, सोन्दर्यहित । मुखसे एक शब्द मी न्दी नोलते । रेखा 
माद पड़ता ह कि पवेत-दिखरपर निष्कम्प वश्च एंडे दहं । श्रीङ्रष्य 
उनसे मी गयी वीती दाखतम ई वुम्दारे ससा । रसका कारण क्या 
है जानतेदेमं ? उम्दा विरद ! तुष्ारे विरहसे ददी वे अदृध्रायद्यो 
ण्ये ह| मेरीतो ओं रसौसुश्रोमे भरी जार्दी है, बोट नर्ही 
जाता क्या पुम इते निष्ट्रुर द्य गये! 


उन व्वाधि शष्पनामातसे मेरे ददयको जजैरित कच्र श्यी ३) 
उमवी प्क एक गीर ट्टी रहती है-मेरै ह्य दृटा जा रहा ई | 
प्ले न, मपनी आप्तेदीदेपनले!नंद्ो तो रिर लौट अना- 


दिर्टप्वरषभ्वरेण पे उ्यलिता विदटथगानयन्धना | 
यदुषीर तटे विचेएते चिरमामीरङकुमारमरुटली ॥ 
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[ि भचिः-रदस्य 





कयते यमुनातयमर ग्याल-त्रल लोट श्ट ६१ दयप तु्दारे 
चिर्वि अयाय प्रचित दो रही ई, शरीरका एक-एक कबन्धस्‌ ट्ट 
द्या £ । श्याम उन्दं इस स्थितिम देल सके { भीरम्य ; 
तदार यह गग्मीप्ता नष्ट होकर रदेगी । दुह उनको अपने शे 
लगना पगा । 


उनकी उन्मत्त चेष्ट] कल्पनारदीत । हप आय मयुर स्वामी 
ले, भूल जाभो उर्हं । पस्तु सोन्ये ले, रया यदु उचित ११ उन] 
उन्माद भाज साका उष्टद्घने करिये जा रहा ६- 


विमां मपदनुस्मरतिं पिरहविभ्रमणाधुना 
नगद्व्यवहतिक्रमे निचिर्मेचव विस्मारितः । 

लखन चषि होरे पत्त हसन्ति धावन्त्यमी 
सन्ति मथुपपते च्मिपि ब्टवाना गणाः ॥ 


विपे विश्रमे यटानिक न्दे उन्मत्त ध्र दियर दमि पै 
याप्को भी भृढ गये है। जगतूक् व्यवहारो मर्णदा सो अलग 
टी रदी वह तो सर-की-सव्र उनी स्मृतिसे ब्रहत दूर हो गयी ह । 
चे कभी जमीनपर लोद्ते ई, कमीमो खाते ६, कमी र्हैषते ६, 
कमी टीइते है, कमी रते, कमी मूर्छति दहो आते है) सारे 
जगत्‌ वो तुमने सुखी गया, केवट श्रपने व्वा्ोरो स्टछया! अ्याज 
ससार्मे अनन्दोषछव मनाया जार्यै श्रीर गौवुलतमे स्री 
भख अंधीद्योरदी रह रिसीर मूच्जदहीरमह द्ट्प्टीई। मह 
पृच्छा की मष्युका स्पे धारण कर ले 


धरीरष्ण॒ उनक मृत्यु भी उनके दर्‌ मरही हि। स्था मृद्य दसत 
कठ भि हेती ई? 
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सन्यस ९८५ 








कसारे विश्द्र्वरो्मिजनितसम्बालपलयीम्जय 

गोपा चैटनरै तथा शिथिलितश्वासाङ्करा ररते । 
यार वारमसर्वलोचनज्टेराप्लान्य ताररिश्वलान्‌ 
दोचरःयय यथा चिर पल्वियस्निग्धा फुरद्ा भपि॥ 


भ्रीङष्ण । तुम्हरे विर्टज्वरपी टटयंते उत्यन्न ज्वात्गमि उनको 
इतना जेनरितं कर दिया दै कि दग्रे ग्या पाट प्रवतरी त्यों 
दूस प्रकर पड़े हए हक जवर उना इवास भीच्न्द द्ये गया है! 
देखो, उत्वे परिचित प्रमी हरिण अपनी अपरिमित अध्धारासे 
यार्-यार सीचक्य मी जम उह महीं जगां पाये, उनरी निश्वस्ता 
फो मग नहीं कर्षे तो श्रय वे बेचारे निरपाय होने कारण 
शोकदुल द्ये रदे ह। 


द्ससे भी अधिक फदर कंसं अवस्था हो सक्ती रै हृदयं 
फग-सा जाता है उनदी अवस्थाकी कस्पमना करके, परन्तु प्रमिर्या् 
द्मवस्थाका यहीं अत नीं ै। चे मप्-मरके नीते ह, जौ-जीवे मर्ते 
ह| मरनैपर भी उनके दृदयमे यदी व्यादुलता, वदी प्रेम श्रौर वही 
मिलमोक्ण्डा ! प्ररु यह्‌ रस है। इसका स्वाद्‌ जिसको मिल गया, वह 
रत दुख या मू्युका प्रतीकार नहीं कता । वहतो जन्मनेम इसी 
स्वस्था रहना चाहता है ! भगवार्का विरद-सपारके सभी सयोग 
मुखसि भए सुखं ६ । कई मक्त तो यह मी कदते ई गि भगवान्‌ वे 
सयोगसे मी उनका वियोग वि अच्छा ह] यदि किसीयो उनढे 
विरदषय धाव लग जाय फिर उसकी कोद द्वां नही । दनाती अरूसत 
मी नदीं | 


यहं ग्वाल-बाखंका विरह प्रकट लीलाके भनुघार है] गुप्त 
लीलमे तो इनफ कमी भ्गवानूसे विरद होता दी नहीं| अगत्‌मे 
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९६ भक्तिनदस्य 





लोणी मगवानके विरम कितनी पीड्‌ दोनी व्वारिये, ईसा यद्‌ 
निददोनमान्न दै । इस विरहुकै द्वारा समोगकी परिपुष्ट हौतौ है । जिखकं 
विरहमै इतना दुःख ६, उसके सयोगमे कितना सुग दोगा ! 
जब अगि-सगि गट चलती ई योर पीद्ि-पीणठे धूलिधूसरिते श्रीकृष्ण 
वीयुरी बते हए, ग्वा थलं तपैः स्वरम स्वर मि्टकर गते ट्प 
छरीर ताल भरते हुए--क्ितना श्रानन्द होता टै उस्र समय ! उसको 
“नन्द्‌ शब्दम सीमा बीधना दही अन्याय दै । यह्‌ दत्न देखनेवालाः 
स्मरण करनेधादा के चित्तमे ही परम रसका सद्वा क्र देताई। 
गौपिर्यो ~ इसी वेमे देखकर तो श्रीकृष्णपर निदावर हदं थीं ! जर 
सस्यनी ीखश्रोको देखनेवाले इतने प्रभावित, चगच्छक्तं भोर भानन्धित 
हेते ई, त्‌ जो स्वये सख्य-रसका सास्वादन करते ६ उनके आनन्दी 
कल्पना कौन कर सकता ६ १ ब्रह्मा मी उनके आम्य सराहना करते 
दे" यन्मिते परमानन्द पणं ब्रह्म सनातनम्‌ > शरोदुेदेवनीके उन्दम-- 


यतपादपासुव्रहूजन्मञ्च्छतो धृतासमि्योगिमि्प्यगम्यः | 
स एच यदूटगिविपय, स्वय स्थितः फि वण्यते द्िष्टमते रडीसाम्‌॥। 
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प्रमनगरका प्रथम दरशन 


सखी 1 भाज तुम पदृटे-पल ईस प्रेमनगरमें नायी हो, इसस्थि 
तरलो तम्द्‌ यह्वी कुष्ठं बाते वतां ओर मगबानकी कुछ रीवा 
दिगयङऊ। 


“भगवान्‌ तो रङ्िटीनीमे प्राथ उस कुञ्जमं ले गयेन? भुर 
टीला क्या दिप्राभोगी १ कुठ उनके प्रेमवी पति सुनामो। मेरी वात 
सुनकर तरम हंसने स्यो लगी? क्या वोद रहश्यवी बातदै१ यदि द 
ओर मे उसे नानने देपनेकी अधिकारिणी हू तो अत्रय वताभो- 
प्रर दिखाश्रो | 


"सस्ती ! मल तुम किस यातदी अधिकारिणी नही द्ये? तुमपर 
युग्-सरकारणी शपार कृपा है, सनते प्रमं हे। ईस प्रेमनगपमं 
कवल उन्ती प्रेमाथिकारिमी भत्ाप्रका दी प्रयश्च हा सक्ता दहै । 
आश्चर्यं सतं करो, त्रेमसे सुनो शरीर देसो,^देख देखर ्रोख सप 
परा | भगरान्री टीला बड़ी विलक्षण है, नदूमुत दहै । तक-युक्तियोमि 
उसा दहस्य नी जनात्म स्कता। वह ती कैव ऊश्रसाष्यष्ट, 
अनुमवमम्य है। परत हैमोर प्सीद्ीरै, नोकि श्रमी मवुम्ह 
दिखाङऊमी 


¢ मुदो बही उमुक्तादहयोरदी दहै अब विल्म् मत क्ये | 
जस्दी दिखाभो 


टी 11 व विललम्मक्ी क्या चत ६ १ चलो, चलती चह 
घ्रौरं चात मीक्ष्यती ट । देखो, ट्स प्रममगस्वा बतत निरी 1 
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६द अ त्तिर्स्य 





दसम विमिमे मागमे मगवान्‌ विभिन प्रकारदौ टील्ला्प क्रते रदते 
ई । ये टीला जनादिकास्पे अमन्तकाद्तेक श्रपात्‌ खुदा तिरय 
प्रया सुप्ते चलती ही रहती ६ । कमी मन्द र्हीं दतीं । किसी 
परत्व प्रस्य इत नणस्फा स नहीं कर सकता । प्रयुत्त ऋतवे द्र 
प्रति भौर प्राशते अगत अर्थं पश्यात्‌ परिसौ रिम मद्चपुष्प क 
भगवान्‌ श्रपनी टत सील्ममृभिम दुल्ला रेते हं । चले, देसे, भर्भी 
म तू यिमित मायाम ठे चच्यर मगवान्‌री रिव्य क्ील्मोसि रद्यन 
करनी हू) तुम्‌ देखोगी कि कही य्लील हार्दी है तो ट 
चीग्हरण दो रद । कही पूरण तो कदी मानरीला भीर की 
सयोग तो कही विषोगदो रदा दै) तुम आश्चयं क्या करती हो ! 
यट भगवान्‌ दी ल्ली ईन ! §्ते अनिर्वचमीय भगवाम्‌ ई वेसीदी 
पनिवन्दमीय उनदौ दील है) यद्र रदति श्चौर अ्रङ््त गर्णाका प्रवेश 
नही, दता सस्र सर्दी, यटा तो देवल चिन्मय ष्टी चिन्मय ६ै। 
मगपद्वियह्‌ चिन्मय, ठी चिन्मय सौर धामं चिमय है1 यों 
मी कहु स्कतीद्ये कि स्म भगवान्‌ दी मगवान्‌ ईै।वे दी रीलाधाम 
रमणी रौर स्पत भे सूपमेष्ि ष्टि र) 


"अच्छा तो श्रत्र च्ल्ये, तमह कुर दुमारियो के दशनं कराऊ1 
परन्तु उरे पके एकं यात रीर सुनी । टस पेमनरारमे लकी गवि 
तोद दी न्दी, दश्त्यि एक दी समय कटी वसन्त, कह वपा, कही 
शर्ट, कही रिरिर यर कही देमन्ते नु रहती दै 1 युगल-सरकार्दे 
विद्वुष्डम त्ते भ्रीप्परी प्रीप्म चलती है) एक साथ दही वही 
सृयादयद्यर्हाहै तो र्ट सन्ध्या) कहीं रत्रिडहैषो क्यं दि! 
सम भगवानूर्ी जीरा है न १ 


"सीर उनकी मात क्या सुनाऊं वे ए स्यानपर यद्ीदाषी 
गोदीमे चेदक्र मन्ड-मन् मुसरते हए दूष पी रै हतो दुरे 
स्थानपर गस्यख के सय पेत रदे ई भौर दीसरे स्थानपर गोपि 
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मेमनगरका प्रथम दक्षन ६६ 





साय रास-विहस कर रदे दहै। उनकी ज्षीला श्नन्तं है, उनके 
प्रेमे आस्वारनके भाय मनन्त ह| चरो, चाच कुद प्रेम मापोका 
द्रास्वादन क्रिया जाय | ह, ध्यान स्पना, आनं प्यदरिन रहै, किसी 
एक भावके दशनमे ही अटक मतं जाना | सम कुट देसती-मुनती 
मेरे पे-पीष्ठि चली आना, समश्च ! 


! देखो सायक्रल का समय है, सयका र्तरसमिर्यी रमे 
खताकुञ्ञापर पड़क्र दसरा ही रगलारदी हं । कुबोर सामन वु 
न ्दी-नन्ही-सी समार उमा भेदी हृद ई | देख रदीहो न! 
उनपरी ओति रतनी उत्मुकनाकं साथ करिंसीवी प्रतीम ल्गी दई 
ह । ज्तिनी स्मन है, स्तिनी श्मातुरता है, रितनी मेक्टी दै | तात 
यद्‌ हई कि आरं इन्टोने परले पल वीसुरीगी वह मधुर ध्वनि सुनी 
हे | सनते ही इनका हृदय यमेन रद्य । ये छः्परनिं घ्म । क्या 
नदौ १ जिति सनक्र अड़-गरडे मनियेिं लेकर रिवतक समापका 
पतियाग करये उसीके रसास्यादनमे लग रदे हं, मला उसे शुमरर 
ये मोटी-भाली बछुमा्स्यि कैसे जपनेको सष्टाल सक्ती? ह, 
फिर उन्दने जाकर श्रपनी बड़ी गहनोम पद्धा, थद जसि ध्वनि दहै? 
जरसे उन्दने व्यामयुदरषी सूपमाधुराका चणम एरक उने प्रेमिल 
स्वभाप, सुरीवादन ओर नाना प्रकारके विद्ारदी उतत इन्द चतायी 
है, तमे इन्दे जीर कट वेन दी नही पडती । चड़ व्पदुलताते 
साथ मीसोयो वरा्र टौरमे काम्यं देख रदी ६।9 


° देखो, उधर देखो, उनी लालता परा करने लिये 
नन्दनन्टन भीष्य ग्वालदालति पाथ रहित यनं हए इधर 
ही निर्ल रदे ई । याग-ाग यष्ड-गी-चण्ड गीर र । पदि-पीट 
सर्दाश्राकी मी उदरं स्वर-म-स्वर मिलकर गायम्‌ कती हुड 
उनके देख देखपर प्रमदी मत्तीमं छवी टर्‌ व्टीग्रस््ीदहं 
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कि-कलि स्वे पुप्रठे वारेति गद्रटी पएरूल गिरते जारे) 
कपोलोपर, धनमाखापर, पीतेपटपर, श्रौर बालंपिर भी गोर पद 
दै । द, यद देखो, बेषुरी चजतै-ग्रजाते एक यार गुखफसकर 
प्रतमरौ द्मे उनकी भोर देख छिया । चस, अम क्या ! ये मदक 
लिये उनके हाथों विक गयीं | उनके टयम प्रेमा वीजयो दिया 
गया । इसी अचस्णाका नापर ‹ उह, दे । ; 


° श्रीकृष्णं चते गये { अव नन्द्रानी दुरे दी दद्र उर 
गोदी ज्खाले गयी होस । न जने क्या-फ्या करके दे अपने 
लाडि यर्स्प। दिनभरवी थकावट मिथती ह्यमी । ये कुमाय मी 


अश्र उन पानेका यतन ॒कर्गी । अव आभो, हम दूसरे ्रदेदाम 
दन {3 


(देखो समी यहा सूथोदयं नहीं हुमा है। श्रख्णकी मनुणममरी 
ररपियसे प्राची दिश्या श छल्ष्टौ उाहै | उधर देखो, 
हेमन्त चलतु दस सरदीम्‌ं कु रीरी-रोरी लद्स्थिी शरीरके 
नामोका मधुर स्वीतेन क्ती ई यमुनदी आर अर्दी र) समी 
तो दमक सोनेका स्मयं ३1 परन्तु भिफे लयम ल्ग गयी उसे 
नदर कद्व ? उसे भटा अपने भस्ाके प्राणं मनमोदनन्मी पाये पिनि 
क्ल देसे पड सर्दी ३१ दन्द दण्डी परवाह नही, शरीरी सुध 
नर्ही खर गुद्जनोप लाज यही 1 थह ती प्रेम्ी पगटी ह । जानती 
हो, ये क्या कती र १ इसत फडयेके जदेमें नम दक्र घटो यमुना 
जन्म स्नाच कसती रहै शरीर वादी मृतिं चनाक्र्‌ कात्यायनी देवीकी 
पजा करती ई 1 नसा मन, उष कतिना सीधा मन है त्रसी 
सरलताके साथ ये अपना मनोरथ देवीके सामने ग्रष्ट फरती ई। 
भग मी छट-क्पट नर्ही । कती ईह “रेवि नन्दकादिसे द्याममुन्दर 
हमरे पति दो अर्यं ।? वितना सीधा भन्‌ है {1 
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‹ एक दिन हमारे ममपोहन सरकार इनपर पपा कगे, इरन 
सवदाके स्थि यपन्वमि \ उन्द्‌ कोई व्वादि श्रौर थे म भि, एस तो 
टो ठी नह सक्ता! वचेप्रेम दर्व्य र.--दयाट ई जरर ~ 
भक्तवत्सल | ईस सदस्याका नाम है--‹ यत 2 ] इसमे मगवानतो प्रप्त 
कनेरी साधना द्धी लग्ने छाय चलती ३). 


देखो, बह देखो, दुख गोपवधूर्यो एकपित टोकर भापसमे 
नातचीत कर रही ई 1 चल्ये, पासे सनै ¡ दस प्रेमनगध्म मगवत्भेमवें 
लतिरित्त नीर कद्र घात षती दी नहीं} ये गोपिर्या तो प्रीरष्य 
प्रमकी पूर्त ह, इनकी यात सुननेमे बडा आनन्द है 1 


¢ द्‌, मनो, एक क्या कह रही ई- 


“सखौ 1 यही हर्णिर्या कितनी माग्यवती हैं, जो विनो पिसी 
तेक-टोक्फे अपने परति वरष्णसार मगाफे खथ श्यामसुन्दर पाख जाती 
है समोर अपनी प्रेमभरी चिनवनसे उर्हु निदार~निदार्धर भपनी खदु 
यड़ी मसा ललाम स्ती हई मोर उनकी पजा कती ई । उनी वह 
जीवन रतना धन्य है । ओर हम, हम जपने पिये साथ नर्हीजा 
सक्तीं । कादा, टम भी उसी योनिम होती! तय हम दीई न रोक्ता। 
परन्तु रोक्नैते क्यादह्ोता है हम तो न्दं निदहार्गी, अवदय 
विहर्सिगी ! श्रय किसके सेके नही सक्ती 1 


न्पभी उरी-यारीसे कुठ क्ट रदी है। सिदिना प्रेम ६! जीवनम 
यदि रेसी लाला ज्गजायतो क्या पृदनादहै र फिर तो सवदरर्वि 
लिये भगवान्वा सार्भिष्य प्राप्त शै जय। देखो, वह देखी, एड गोपय, 
सपने पति्यरे साथ विमानपर चटकर ददान कएने आयी टृई देवाङ्गना्रोतं 
सीमाग्यया प्रदासा क्प्वी हदर्‌ यमुनादी शरोर वदु र्दीह। य 
यम॒नामे स्मराम करने शरीर जल भसे तथा ददी दषफे वचने भादिका 
बहाना बनाकर श्राप ही इधर माया करती ईं शरीर मो्टनवी मोदिनीरदी)+ 
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मादी विवा क्तीरं। दयक प्प धन्य, इनके हृटयपी टशा 
श्रत्यन्त रमणीय ३ । इया नामं ३ ग्ललिक्तः |; 


जपय प्राण प्रियतमे ददन हतै ह तम तो आनन्दी सानद्‌ 
पहता रै, प्छ यटि एकं दखके स्यि भी पियोग हौ जाय तो सस्तीम 
दुख भी द्य जता दहै। कद तरार एसां होती है विं धीरप्य दी 
तमाल्यै बरक्षामे, स्ता््रोमि, कुकमिं चपि जाते हं सौरे नेोप्रियी चिना 
पानीप मरल्तियोपी मति तद्पडाने ल्पती हं। देसो, हम तो देख 
ही रही कि वह साद्भे संडे होकर सुसु रदे रै च्रीर उर्‌ उस 
गोपीवी पुय वसा ष्टे रटीदहै। मुह पीलप्द गाह सिर शवक 
गया £) श्रोषू हाती दृ जसि दधरं उधर चफ्पकाकरं देप रदी है 
यमे ए श्ट गिर पदै इक्कातो इया परता होगा, जव उसे अपने 
तनी दी सुधि मही है) सब्र वदं रात-रोते मूच्छितिद्ी होनेवाडी 1 
प्र भावान्‌ उरे मूष्खिदि थोद्ेदी देने दंग भाकर दमी श्ममी उटा 
लग परन्तु प्रमर्यी यह देया ६ बरही स॒न्दर। एसे ददित एषते र्‌) 
निभ पट श्रा हौ जाय उसका जीयम्‌ सुप्ल् ६॥ 


जय लित ददशाका सच्चा प्रकादयद्ेता है तमी भगवान्‌ 
दपाममुन्द्र आक्र मिले जाते ₹] उस दिनक बात २-- श्रीदुप्य 
रमथलयै अति शे गये! हम पिक दोकर यनु-यनमे मरककर 
दने ल्गी1 वक्षा, लताया, पनु-पदिर्यातक्मे पन लीं) परन्तु 
पौन रताता दै। चह तौ दमाय पागलपन था। इद्रते-ष्टते दम श्रपने 
प्रापक भूल गयी । वन केवल रोन। ही-येना गयरेय र्हा } परन्तु उसी 
गेन फ़ मन्द्र हमारे द्धदयेश्वर श्रसध दो गये। चितन शुर था वह 
पण ! उन्द देयते ही भान युर््नं जनया गयीहो, हम स उरवर 
रषद गर्यी। त्रिसनि पीताग्यर पद्‌ तिया] रिषन अपने दान्ति 
उतर क्यर्‌ रेष्ययर्‌ सपनी पिदोष ममता प्रस्था} उस भमिरितः 
दशाक्ष वणन क्ग्नां सम्मप है॥ 
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प्रेमनगरका प्रधम दद्चैन १०३ 
न 

"उस मिल्नफे पश्चात्‌ तो हम सव्र मूली गयीं ' विरदका मुख 
भूख गया आर विरह मी भूल गया। उनकी सूपमाधुरीका पान भ्य 
कोद्र मत्त दो गधी, तो दूसरा हृदययै च्रन्तस्तेलमे उमवे शीतक 
स्परसे समाधिस्थ दो गमी, परन्तु यह समाधि योगियादी सी समाधि 
नही थी । दसम ससिष्न्दतो थीं परन्तु इसस्यि बन्दी किं ष्टी 
दयम विहार करनेवाके प्राणवदछम इन श्राप मागमे निक्छ नं 
जाये इस सयोग सुखी मस्तीको ही प्रेमियेनि “फल्तिः दशा 
क्त्या है ।' 


ष्ट, तो उस दिनकौी गात स्मरण क्रक हमारा हदय गद्भद्‌ 
हो रदा! सायद्मसारा दव्य खों सामने माच र्दा है। केसा 
मुन्दर वह दद्य था सनो, सुनो, म कहे विना नक्ष श्ट सरक्ती। 


शश्रीरृप्य फे आनेपर सय गोपिया तो उनके श्रनूमय-विनय 
मं ख्गमी हई शा, परन्दु रसेश्वरी धीराधा १ भरे उने प्रमी सर्सीमता 
तो एदी पती थौ । विरोध ममताके कारणं प्रणयसोपका भाव प्के 
वरती दुई षट दुर दी सदी ्थी। उनती मेहं ची हई थीं। श्रधर 
दाता ते दवे हए श्र चे विहता भरट कर रदीर्थी । फिर 
उनका केढा सदुनय्‌ विनय त्रिया गया । स्य श्रीरृष्णने अपनी र्डी 
हई प्राणेश्वरो मनाया, तते जकर कह प्रसन्न हरं 1 यह प्रेमस्रम्मद्धी 
टितः दया ह। यहु मेम ददी ऊवी स्थिनिम री प्रकट दतती 
है । हमारे जीवनम भला भगवानसे स्टने बी चत पैसे आं स्फी 
दै १ हम दती रहती नि टये न्‌ हमसे स्ठ जायं । यदपि 
वे तौ प्रेमखस्प ई, मदा फभौ चखूठ सक्ते? परन्तु कमी-क्मी 
इय ब्ृद्धिफे लिये रूटनेरा-सा श्रमिनय फर ~उते ६1 उस सभयं 
हमे क्तिनी वेदना हेती है, फह नरा सक्ती । उस दिनपति ठति ३ । 
उन्द्धनि रात्रिम भमुरा यनाय भीर हम खये धर द्वयर दछोदुक्र निश्र 
पटी | हा तो उस सम्रयवेरूटेमे ग्न गये) श्टने ल्म, धर लैः 


। 
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--------------__ _ _ भक्िमदस्य 


नाभो | ससी ! यह्‌ बात स्मरण करदे साज भी हम व्याङ्कल हो 
उठती ह । उस समय मने यही एक्मान इच्छाशथी किं जब इत 
रारीरको रखकर क्या होगा । इते इस्रस्ियि हम रखती हं नकि य 
प्रियतमके काममे भाय, परन्तु जय उन्दने इसे द्रस्वीकार क्र दिया तो 
इस क्या जरूगत : रही ध्यान करते-करते, उन्दीके विरहकी मागमे 
जन्क्र हम मर अआर्येमी तो अगले जन्ममे तो उन्हे णा सकेगी | 
न सम सोचते-खोचते गोषियें उत समय पचलित हयो गयौ थी) 
1 ग व भू परमक चलितः टशाका प्रणतः उद्य हो 
1 ५ उस समय मगवान्‌ने हमे मपनाया | कितने 
मात है] कितने प्रेमी हवे !; 


, 


परनन >॥ व्रीचमं 

वाम । त तो बौचमे आ गयी थी । भगवान्‌ मिटनेपर उनकी 
नः “वा प्रात प्रनेपर हमे जिस परमानन्दकी उपरन्धि हई, कटी 
५ जा 1 । यमुनाके कपूरफेः समान चमी विस्तरत पुलिनपर 
४. प भनी .्रढनी विधा दी | वे मुखराते हए उसपर ठै 
र < अन्द चक्र चते ग्रौर दैठ ग्य | सीने उन 
ने न गोदरे टेकर श्रपने ददयस लगा लिया, दिरसीनि 
[ि ४.२4 नि । भरन ष पू आर घे डे परमस उक्त देने 
न क माकागमण्डलमे टिरके हए चन्द्रमा 
र भवनास देख रहेये, द्याममयौ करति न्दी सपनी कलकल 
+ गहाय उत्का गायन बर रही थौ अर इवा अधविली लियो 
सरम लेकर धीरे धीरे त्वा भ्ल रदीथी | वृह \ ति ॑ 
टशा थी | त 


{ स ~ 
क ४५ श्ट इसलिये दधर्‌ छायी थौ © तु 
न 9 "ऊ, परन्तु म अपनी ही पातो कटनेमं 
व हा गया क्रि दिम्बाना ही भूल गयी | मर श्रामो 
चर क्ट पिरहरटीलारर द्िभागम चर । भगवान नित्य 
तय 
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परेसनगरका भ्रथम दशन १०५ 





सहम्बरी गोपि्योका उनसे कमी रियोग नहीं दता, प्ररन्तु मगवान्‌के 
विग्हमं ससि प्रकारका दु्स होता ह जौर होना चाहिये, यह बात 
चतानेकैः ज्ये तथा सयोगाऽमक रसराडका पृष्टिकि चिये वियोगके ददय 
मी षते ६ । आध्यो, ले चदु दरम्ह ।; 


‹ देखो, उस गोपीका दिव्य उन्माद तो प्रत्यद्घष्टोरदा है न! 
एक सर सन्देश लेकर श्रये हए उद्धव स्तम्भित-से, चक्िति-से चैठे 
ट्प: हं, दूसरी शरोर वहे भ्रमरोक्ी गुमगुनहयारयो दी मगवानूा सन्देदया 
मानकर न जाने क्या-क्या क्फ रदी दहं । रत्फे चिमे विचितं जस्य 
सुनते ही यमते रै 1 खनो, ममो, क्या्हर्हीटहै ? भीर श्रषने 
पास फटकने पकं नहीं देती श्रौर उसे थारत्रार रटती ईपि तुम 
जासो मथुरा, यदा वम्हारी जस्यत मटी 1 देगी नही दो क्या ? 
सिन्ताके मारे सूखकर काय हो गयी है, श्रोपादी खुपारीरे साफ जारि 
होता है करि उद्वेगे मारे इसे नीट नहीं आती । दारीर भौर 
कपड़ों को धोमेदी यादी नरह । कार~गार वेसु द्ये जाती हं । 
मर-मरे जीती है मौर वह मी केवल दसी सायामे कि कमी-न- 
कभी प्राणप्यारे श्रीस्प्णके दद्यन दये जायय । इसवं मनम कंवल यदी 
रात दै फि यायद्‌ मेरे मर जनकैः वादवे सर्य भीर मञ्चे नपा 
क्ग्केः दुन्खी हों । यस, केवल उने मुखे लिये ही सीतित ६, 
नहीं तौ न जाने कठ वह्‌ इत सषारसे उठ गयी होती | श्स्रा नाम 
है " विहत › दशा |' 

‹ श्रे, देसो-देखो, जय इसका दय न सने भैखा द्ये गया! 
कभी हसती 2, भमी रोतीरै, कमी मोन द्ये उती टै) मानो वौ 

पत्था टुरदाप्ड़ादौ । ठनो, क्या कह रदी ह 
£ प्रारोश्चर ! जीवनधनं | { याभो, प्क धरार, भवद्‌ एक्‌ सार 
श्रम्भो । देसे, यद वदी पमूनादैम १ निशम्‌ पुम रर्मिरार ण्म्तं 
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१५६ भक्ति .पैस्य 





ये | नाय ! यह वही कदम्ब वही ठता्भोका कुञ्च, वदी रात, यरी 
बृन्दावनं श्रौर वही म, परन्तु तुम, ठम वही हो! श्रामो श्रो, 
° नोय 1 हे रमानाथ ! त्रजनायासिनाशन । 
मग्रमुद्‌र गोविद ! गोडस् दृजिनाणदात्‌ ॥: 

"५ क्या तुन आयम १ सचमुच याकम युस उन्न लोगे? द, 
ठम भवद्य साच्रोय, माये निना दम रही रह क्ते 1 

! देर, कते फते स्कं गयी, अग्र भोला नहीं जाता । इसे 
परमच्ध ! गस्ति' दशा कहते ईह, चो पाससे चलकर देत । 

"सरे यह्‌ क्या १ इसका मष्ट तो प्रसन्नता सिल्ल उटा एकदी 
द्यम दसयी दथा दी कलल गयी | ऋ त्तौ यह सयोगं सुगये 
सन्वृ प्रदम पडी है । मस्वीते साय उरक तपराह्यको गले स्णा 
री टै! सन है । सच्चे विरमं भगपान्‌ यल्ग रह ही महीं सफ 
अय इस्यै लिये समर जगत्‌ परियमय दौ गया रई । अयं कमी एक 
क्षणक स्थि मौ श्टसे वियोग श्नुभव न होगा 1 अथ › त्रिभुवनमपि 
तन्मय विरद" ची सन्वी भनुभूति दते प्राति षहो गयी 1, 

। अयं चलो, युगल सरकाथी उस ऊुद्के प्रास घरं अ; 
टदुवर हम्‌ प्रेमनगर देने व्वली आयी थीं | जगं युगल सप्कार 
नित्यम तव ह्म उर निहार निहासवर निदा हीम । भो, गती 
दु चल-- 

द्य भयननु छरिष्ाप्र पिललोति१ 
सुपि चनि येगि परिपा निङुञ्च पहं युगटसषरसं पीनिय। 
ट्म नयन हुगरिधाम रिक्तोपिय । 


गन्णण्नगिग्न्त 0 किनि 
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प्रम-माधयै. 


पिये साप मेरे साय उन्दायन। शरोस्ते नही सो मनते दी 
सदा { यह मत पथ्यि रि वही क्या है। बहा कु है प्रेम 
हे, सङ्गीत है, पिटन है, विरह दै, योग रै, . शङ्र र । वर्ध क्या 
नटीं है चटी अनुरागमयी भूमिके स्यं कणमें एक दिव्य उन्माद 
मरा हेमा ई। वहार पत्ते पत्तमं एक विचिः नास्पणस द । श्रि ˆ 

दते क्या है १ आपी उन्म-~जन्मदी लालसा एर के जायगी । षरं 
तो सवेस्व दै । जीवन है वरो, रस है पचे, पृण. उसमे रदस्य अवृक्ि 
है वटौ । पलिये तो सदी । बर्ही दिव्य लतामसे आ्गित सरस 
रताटका पञ्चरियेि मकरन्दे अपे दए भरेम, ओ अपनी चद्टव्ता 
छद इस प्रसर उनसे चपि गये ट मोन कारणिम कटर य 
मलयज वायु आपने कोमल करोमे स्पश क्रती षै, दोरोति स्स्पर मस्त 
हए भिसिन्दाको आन्दोरिति करती है भौर वे एक साथ टी भत्यन्ते 
मधुर द्रव्य सगीत गाते हृदः मधु धासं शवाटित कखवामे पुष्पवती 
खतार्भोकी सोर चेदते ई, तयं नव हदये शरि तनाभानन्द अता, जन्दे 
देखफ्र सम्पूण हृद्य किख व्रफ्नार रस्तसे सगयोर दौ रता हं पद द्द 
चेल कर देये | श्राप भी भीरूपगोस्यामीके समान मष्ट कष्टम 


सूक उदटग-- 
सगन्धौ मिन्दिप्रसरमर्रन्दस्य भरे 
पिनि.ष्यन्दे उन्दीरतमधुपहन्द्‌ परिटिम्‌ । 
कतान्दो भन्टोत्रतिभिग्निरेश्चननगिरे - 
मप्तमः र ग्टपतिपिरम्पेद्‌ः, नक्षिरद््यक्ि. ॥\। 
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५५८ भ शच्ि-रटस्य 


1 रप कोणगकणकणयगयणयणगणणकगगाकषिष 








सा 


आपदे बीते सुगर्धित एव मधुर मकरन्दके कारागारमे मोरो 
वन्ट करके मलयाचल्से सनेवारी शीठल-मन्द- सुगन्धिते वायुकै दर 
मन्द-मन्द्‌ समान्गोखितं दोक इृन्दावन मेरे अनुपम आनन्दकौ सवरधिः 
र रट ई) । ४ 


== रः > 
लः 


वृन्दावन स्वसे बडा श्रानन्द तो चज्देवियोके दानक है। वे 
गीवकी मवार ग्वाल त्रेनकी मूर्ती दी ई । मगर्की बनावट उन्हं 
र तक नरह सणी टै! कितनी मोटी रवे {! उस दिव्य राच्यं 
कपया सो प्रये दी मही है । केवट उनका हव्य दी दिव्य नही है, 
दारीर मी दिव्य । देखिये, सममे यह ब्टायन्‌ दै । कितना सुन्दर 
६ यहु घाम ! परन्तु याप जमी घासो भव दैलिये; यहं साने ज) 
प्रजदेी वैदी है, उनको देियै । इस समय यह ध्यान क्र रदी ई 
व्यजी वन्दायनम शीङ्ष्णफा ध्यान नदीं कना पडता । यक तोयेदी 
टनका प्यान फरते ई दमक पदै परे धूमते ह 1 परिये इतनी 
तन्भयतापते रिख स्राधनाम तवर ह १ च्छा सुनिये, यह्‌ इनका 
मोलापन ह । स्पाप सुनकर रसगे, परन्तु मावपृण दट्यसै तनिक दे खये 
तो मन्दम दोगा पितनागम्भीर्‌ प्रम है) टका दय इनके दाथमं न्दी 
है, निरन्तर अ्याममून्दग्फे पाप ही रदता है । इन्दे हृदयम श्री्प्वी 
मुरी चनी है, एकं णके लिये णी चन्द नही होती । चे प्रतिप 
उनके मधुर सखद भोर सूप मुधाकेः पानके; लिये वधाङ्कल रहौ ई₹ । 
घरमे, वनम, उुज्ल्म, नवी तटपर जरह मीये रदती दै, वर्ष इनका 
पन उरी चितब्बोर्‌ म्मोटनको देग्यनेयेः चिवि मवल्लता रहता है! आय 
धरक्न काम-घन्धा चते हो  इ्दोनि सोचा बह दद्य षी“ "ना 
तो यच्डी नीह, षके भपते दाये फएरना चादि ! ? 
पिना योग त्रिय चह वदमि चैते हो १ इसलिये आप यी 
कतिना आश्चयं ई ? बुद्धे मुनिगण प्राणायाम आदि ` 
नफ गिपिवोन सीचर्र जिनमें यमाना चाहते द, ५. ९५ 
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पट्‌ गोपी विवरमं राना क्ती दै] वड-वदे यौगी जिनो भपने 
चित्तम निका देवने ल्य लालयिनि रप है, उन्रो यह मुग्ध 
गोपी श्षपने टये निस देना घाही ई ! भीस्पगोस्यामीमे कया 
टी नुन्दर कटा १- 


+ परत्यादत्य मुनि क्षण विप्यतौ यसिमिन्‌ मनो चित्ति । 
याटसौ पिप्यु धित्यति ततः यत्याहर्ी मन. ॥ 
यम्य स्पूर्तिल्वयि न्त ह्ये योगी समुकप्डते । 
मुग्वेव ग्ल पशम तस्य हद्यानिष्कान्तिपाकाद्धुति ॥ 


परन्तु भ्या श्ट सप्लता मिल सयेगी? ये निर्थि्तप समाधिं 
स्थिति ह्यो जार्वेगी अजथ्या जपने पनफो वश्चमं करके धरे जामक्मजमं 
रागी रह स््पगी । ना, दसदी तो सम्मापना दी र्ट । 
हना ह्य एकं र्गमं रगा जादचुका है, अव इत्तपर्‌ दुग रग 
व्टनेवाल ग्ट }ये डो ङ्क करर्टी ह वह पो इनके प्रेषा दिव्य 
उन्मादे रे 1 मल, भ्रीरृष्यके पिना ये अवित्त रह सकतीं हं ! नक 
जीयन तो भ्रीरष्णमय है 1 श्राप पूद्ेगण--माई, रेखा उच्य जीवन 
दन्टं फते प्रात हमा १ यह्‌ केथा मी उदी विचितं £ । गोवदी 
मासिक, दन्ड चस्छनेफे षाहस्यातो यछपषपता्टीमथा। एकं दिनं 
द्न्दने किसी य्य पष्यता माम पुन स्वि । उस, फिर क्या था- 
पूर्वी प्रीति जग गयी 1 ^ङ्प्ण › नामम मी कुर अद्भुत आक्पंण 
है ! जिसके कामि यह स्मा जतांदहै, वद दृषरां कुछ सुननां दही 
महीं चाहता । बह तो रेषा चाह्नेलणतादहै गि कटी मेरे भस्य 
फान ट जाते । नामने इनपर मोनी गली, ईन्दोने अपनैको निदादर 
क्र रिवो । पिया नद्यं, इनम दयस्यय निदखावर्‌ टो गया | एकं 
दिनि ये यमुनातरपर धूम रदी थी, मुरली मोहक तान सुनर्र सुग्ध 
टय गी । सखखिपोनि एक यार व्यामयु्दसवा यिम्रपट दिखा दिया, अओ 
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मामति चीत सुगम्धित एव मधुर मक्रन्दके काणगाप्मे मौरोको 
वन्द क्रपेः मलयायखसे थनेवाटी रीतलल-मन्द-दुगन्धितं यायु द्राण 
मन्द-नन्द आान्डेलित होक इन्दायन मेरे अनुपम अआमन्दयो सवर्त 
कर रहा ६ै। -। ~ 

ृन्दावनमे धवसे बडा श्रानन्द तो व्रनदेवियेपे दशमक्रादै। वे 
गावदी रवार म्बा्िने प्रेपकी मू ही ई । मगरकी बनावट उन्दं 
छर तक महीं ग्रयीरै। कितनी मोटी हवे 1 उत्त द्िघ्य॒यग्यमं 
क्पट्वा तो प्रवेद दी नही द) केवट उनका हृव्य ही दिव्य्‌ नरी, 
रारार भीष्य टै } देखिये, सामने थह वृन्दावन है । तमा सुन्दर 
यह धाम 1 परन्तु माप अमी धामो मठं देखिये; यह सामने ञी 
प्रदेयी वैदी ई, उम दैद्विये । दरस समय्‌ यह ध्यान कर रही हं 
अजी चरन्दावनमें श्रीङृष्एका ध्याम नहीं कमना पड़ता | यदौ तोचैदी 
ट्नम ध्यान क्ते, इनके पह पठे धूमते हि} फििये इतेनी 
तन्मयतासे र्सि साधनामं तर ६ ४ यच्छं सुनिये, यदह ईनकी 
मोटापन है ! थाप सुचकर हसेम, परन्तु मावपूणे दृयते तनिक्‌ देदियै 
तो पादस दीमा कितना गम्भीर प्रम ई! इनका हदय इनके इथम्‌ नर्हा 
है, निरन्तर ्यामसुन्दस्के पास दी रहता है) दमे दृदयत श्रीरर्वी 
सिप यजती ६, एक चणक लिये मी बन्द नही होती | ये प्रतिपल 
उने मधुर ससद भौर रूप सुधाक पाने तिये भाफल रहती ई । 
धरम्‌, वनम, दुद्खम, नदीतपर जह मीये सटती ई, कह इववां 
भन उसी चित्तो मोटनको देने व्यि म्रलतां रहता है ¦ अः 
पका कमि-धन्धा सेद्ध १ इन्तेने सौचा यह्‌ ददेय का पिक्यता 
तो सच्छी मर्ह है, रस्वौ मपने हाथमे फला चाये । यह्‌ पैसे द्ये! 
चिना योग दिये यट वद्रमे सेदो? इष्ठनि यापयोग क्र रहीरहै। 
पितना आश्रय दै १ चेदेनं मुनिर्‌ प्रागायात्‌ सादि साधनेति द्वस 
प्रययो विपयुसि पिरपय तरिररभ ल्गानां गवाहूते हि , खन्टीसे मनम हटाकर 
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यहे योप विप्येतिं खना कहती दै! पडे-क्डे योगी जिनको सपने 
भित्तं तनिक्-सा देगमनेरे स्थि लालायिन रटत ई, उर्मि यह मुग्ध 
गोपी अषने टये नैशल देना वादती है ! श्रीस्मगोश्यामने क्या 
ही सुन्दर कटा ६- 


॥ प्रत्याहप्य उनि क्षण पयो यरिमन्‌ भनो धित्सति ॥ 
नासौ वियेघ् पित्सति पेत प्रत्याहरन्ती मने, ॥ 
यस्य॑स्टर्विल्वाय हन्ते हव्ये योगी समलण्ठते । 
मुग्धेयं किलि पद्य तस्य दुद्यानिष्यान्तिमाकाद्ति 


परन्तु क्या नहं सपलता सितं उरेगी ? येनिविक्ल्प समाधिम 
स्थित छे जर्येगी अथवा सपने मनो वमे करके घरङे कापकोजर्मे 
लगी रह खर्फ्गी 1 ना, इस्दी तां सम्भावना ही नर्ईद्े। 
इमा ददेय एक रगमे रगा जा चुका है, अरं इसपर दूसरा रग 
पेदट्नेवाला न्वं) येषो फुछ कर रही ह ब्रह ठो इनके येमका दिव्य्‌ 
उन्मादं रै । मला, श्रीरष्णके चिना ये जीवित रह सक्ती हं ! €नका 
उीवन तो श्रीरृप्ममय हं { श्राप पूरेग-भाई, एसा उच्च जीवन 
हन्द केसे मत हमा १ यह कथा मी डी विचित है । गेक्ी 
गाटिष्ति, इनदरं वरपानेर्व बाटय्प तो दुखपतादहदीन या | एक दिन 
इन्टनि सीते मेहम दष्टका नाम मुन स्यि | मस, फिर क्या था- 
ूर्यवी प्रीति जग गयी । "कृष्ण › नामे मी कुछ अद्धुत आग्पण 
है । जिसके कानोमिं यद स्मा नाता दहै, वर दुखरं कुठ घनन दी 
नहा ष्ाहता 1 व्ह तोषा चाहने लमतादहे रि कही मेरे भर्गो 
कान ष्टौ जाते । नामने इमपर मोनी डाली, इन्द्योने भपनेको निद्धावरः 
क्र दिधा । क्रिया नदी, इनका हदयं स्य निद्छवर दह गया | एक 
दिनं वे यमुनातेदपर धूम रदी थीं, मुरलीकी मोहक तान्‌ सुनकर मुग्ध 
हा गयीं | सखियने एक तर ्यामसुन्दस्का चिमपर दिखा दिया, सख 
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निर्मिमेष हकर स्प~र्का पान क्ले समीं । इन्दे पादम न थाङि 
ये तीनोंप्कही १ । एकं हृदयकी तीनपर ग्रासक्ति ! इन्द्‌ बड 
व्यथा हद । श्रीलपयेस्वा्माने इनकी मर्मान्तिकि पीदाका ररर रादा 
वत्‌ क्या ह- 


एकस्य श्रप्तमेव लुम्पति मति पछष्मेति नामाक्चर 
सनद्रोन्पादपरम्परमुपनयप्यन्यस्य र्वशीक्लः । 
एय स्निग्धधनदयुतिर्मनसि मै लः पठे वीचणात्‌ 
कट धिक्‌ पुस्प्रये रतिश्भृनमन्ये मृतिः शरयसी ॥ 


एक दिन किसी पुद्यका ' कृष्णं › यह दौ अक्षरा नाम सुनते 
ही मेरी बुद्धि छठी गयी । दुसरे दिन किसी पुष्पक वशी-ध्वनि 
सुनते दी ‰ उन्मादिनी हौ गी । वीस दिन यर्याश्नलौन मधम 
समानं च्यामसुन्दर नवमरिगोर्को चितरपय्मे देखकर मेरा मन दाये 
 ब्राहण्हने गया । बद दु. वतै । यिक्र है मृङ्धे! तीन-वीन 
एुष्यननि प्रम { मर जनेमं ही भद मेरा क्यण ई । 


ज्य इन्द्‌ माच्मर हमारी यद तनन, पठदही £, तय 
र्दी दमः दटयरी वेदना श्यन्त द । एक वेदन तो शन्त हो र्यी; 
परन्तु दुसरी ठंग ग्य ) उदी दिनेप्ने हनपी गति ददं गयी } वे 
कमे मिरग, दस चिन्त धय त हो गया । व्रार-बार फौँप उर्ती, 
सारे दरीगपर श्येत-व्रन्वु फलक्ते ही रदत, सम्वियेमि यह चात छिपी 
नृ ददी 1 उन्हँने पएकन्तम पृश्म--सणखी तुर व्यादटौ गया 
धीनसौ रेसी दलम वसतु है, निसर लिय वुग्टे तमी चिन्ता श श्टी 
६! प्रास्थार वु्हार शएयसम रोपाद् दो माता, कमी मु तो 
कम पीना ! ददनी गम्भीर मुद्रा, असी कभी नी देखी ! पैसा 
वर्या १ हम लोगो क्था सपरषद्येग्रयाहै कि जपने हृदयरी वेदना 
मते नही वताण््रीष्य? क्या्म दष्हारी श्रप्नी नश टै! भपने 
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ल्येगसे फो वात यिपाना मच्छा नकी ई। यदि इम तुम्हारी कुख सेवा कर 
ख्कतो दमं उसका भवसर दो । हमे हमरे सौमाग्यसे क्यों वञ्चित कर 
री हो र इन्हे अपनी सतियो अपने हृदयी भ्रात कही अर उम 
रोगान ईद बृन्दाबनके कुञधेमि श्रीङृप्णके दशन कराये | कया ही सुन्दर 
दशन भा! ये भ्रीक्ष्णको देखकर बोल उदी थी-- 


नयमनविनलीयभ्रन्तनेतान्तभान ; 
स्फु वि सस्यमङ्गीसुद्धिक्ण ञ्चलस्य । 
मिलिवमृदुख्मोरोमल्या मान्पतीन 
मद्रयति मम मेधा मारु माधवस्य ॥ 


नकन प्रेत॑वी टीरंको प्रकर क्ण्नेवले नेर्गरसि चथ्चल चितवन, 
केपोल्गँपर मनोहर पहछवप्री युन्द्र स्वना, सुकुन्पर माल्तीर्वा मालला- 
सम मधुर-ष्टी मधुर ! माधवी यह मधुरय मेरे भेयक्न तीच पौड्र्ी 
है| मेरी मेधाफो उन्मादिनी थना र्दी है: 


सचपुच ये उन्मादिनी हौ ग्थी, धरदी सुप भूल गर्वी, अपने 
आपको मू र्यी 1 परन्तु इनी चेष्ट योकी-त्या उनी रही । धरबाले 
घडे छिन्तिति हए- ध्यह यादो गया इस रोगवी क्या चिरित्सा 
है? वैकमे ते इसका वणेन नहीं ई। रो-नदो कोद वदा भहता 
गया है । सामने मयूरपिच्छ देरम्र कोपने लगती है, गुगाके दर्शनं 
मात्रसे शरौसाम मम्‌ सा जते ई, रेने छरती है। इसे चित्तम 
सपूर्वं नारथकीड़ाक्ा चमत्कार उत्यन्न करनेवाला न जने कौनसा नया 
ग्रह॒ प्रचेश क्र गया है, जिमसे श्सदी यहदशादो रदी ई! 
ल्म वीक्ष्य दिफण्टप्ण्टमचिरदुत्वम्पमालम्पते 
गुक्चाना उ विरोक्नान्मुदूर्मो साद परिफोदयति । 
नो जनि अनयन्नपूवनगन्‌कीडचमत्छास्ति 
रालाया सिल चित्तभूमिमतिशत्‌ फोऽय नत्रीनम्रह्‌ ॥ 
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यह ग्रह सीर कोई नही, श्रीफष्य ही द} जिक्षपे चित्तम वे 
प्रवेश धर जाति उस सीरी दशा जाती ६। वहन 
रोक्का सहता है म परोवर! कम-से-क्म लोक यगु परलोक्का 
प्याय स्पने वारिः लिये तो वहवेकार द्यो दी जतादै। एक सर्खने 
श्रद्रष्णयेः पार लाकर दनदी सारी क्था सुनायी 1 श्रीरृप्ण 1 यदि कही 
दूरसे भी प्रषद्धवश तुम्हारे नमते चक्र उसके कानों पड़ तिर 
तो हमासे प्यारी खखी सिक-रिसक्कर रोने सौर केपने लगती ६। 
रौर तोकषया कूः श्योगवदय मये नये दयाम्‌ मेघ उदक सामने भा जते 
दतो वह उन्द प्राप्त केकर सिये इतभी स्क षो जाती रै निं 
तकण उसके चित्तय पस प्राप्त कसनेका उच्छा हो आती दै 


दूरादप्यनुपद्नतः श्रुतिमिते स्वन्नामवेयाक्षरे 

णोगप्राद परदिरेष्णा विग्यत्ती पत मूरटोपथुप्‌ । 
आः रिं षा कथनीयमन्यदपिते दैवान्नबाम्मोधरे 
टृ त प्िब्ुमुष्यगपति; पचदयीयिच्छति ॥ 


नस्दमन्छनं उयामयुन्दटयो तिखने एः यार भर शप दैत दिया 
उछफो फिर तृक ष! वदतो उन देखेरिना रह दी नहीं सक्ता \ 
एक-एक चण क्ल्य भमान दौ जाता है । प्रतिक्षण व्यास दती 
दी जती ह जोर यारज्ार मनम यही भातादहै कि हा | सप्तक 
भ्रीरष्ण नर्ही माये, उन दिना यह्‌ जीयत निस्खार £ | श्रीद 
ॐ यनम योडा-सा त्रिलम्य दनेपर न्दने सपनी सीर कटा-- 


व्सफाख्ष्य्‌ ङ्ध्य यदि मयि तपराः कथमि 
मुधा मा सोरी टरं परनिमामुत्तादतिम्‌ ! 
तमास्स्य स्कन्ये समि पल्निरोवछरिरिय 
यथा बृल्दारण्य ब्िग््विचट तिति तनः ॥ 
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' हे सखी | यदि श्रीस्ष्ण मेरे लिये निष्ठुर क्ष गये, पे भय 
तके मही भाये, तो दषमे वुब्दाय स्या अपराध दुम व्यथ 
उदार मत्त होर्र, मत रेभो भागेका काम देखो] एसा उपायक्यकरि 
इस श्यामय्णं तमाद्ड्रके वनेम मेरी युजा्ैः दिष्टी ड घं श्रीर 
मेरा यह दारीर चिरकाटतक वरन्दावनमे ही अतिन्वदछकूपते रहे { 


॥ ॥ 


यहू[ इन व्रञदेवीभी यह्‌ दशा थी, उधर भ्रीडृष्ण पथात्ताप च 
षे धै। वे सोच रहे थे-- भने विष्ठुरवा की} केष उनके कोम 
दद्या प्रमाद्धर सू न जाय। प्रमफरे भावेशमें भाकर वह कहीं 
शरीर म छो दे! उसकी प्ीपूटी प्रनाप्य र्ता कीं मुरद्लाम 
ओय) उन्हानै श्चाकर देखा, तमालं वृष्वकी आदम सड होकर देखा, 
यटा ्राणत्यागकी पूरी तेयारो टै । ननदेवी दहु रदी ६ै-- 


्योत्तद्ुमुखाशया िथिलिता गधी गुखभ्यख्षा 
प्राणेभ्योऽपि पद्माः सखि तथां भूवं पर्दिथित्ताः। 
धमः सोऽप्रि महान्‌ मया न गरितचः पाष्वीभमिरध्यासितो 
धिण्पैयं पद्येितापि यदहं जीवामि फपीयसी॥ 


'क्षिददेः उत्सद्र-दयके लिय भने रारुर्नो क भरी सन खोद 
दी, पलियो { जनकः सिये प्मरो्गगो, जं फ हमारे प्रणस भी 
ग्रधिक प्रिय हो, इतना केश दिया; जिनके लिये सुती-खाष्दी लिये. 
द्रा भनष्टिद महान्‌ धमक मी मेने श्रादर नं रिग, उरुके 
दाय उपेति शेनेपर मी पजीबित ह म णपिनी हू | मरे भैवैको 
धिक्कार दै ॥ 


स श्रकार कटतै-कदहते वव्देवी समामे द्िपटनेके निय 
श्रधोरमायते रीड; परन्तु क श्या? तपाग्यं स्य मी कीं दतेन] 
द्श॑तल क्ता ६2 यड नथु र्रप तो गणम सुते बड भनम्‌ 
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जीवनक सथ्चार क्र रहाहै। श्राख खें ततो देखा यहतो 
तमाल नही, श्रीकृष्ण दर| एक साय री भनेको प्रकारक भाव उठे 
दपर तत्वण पिलीन दये गये । इदयमें आध्यै, प्रम ओर जघ्नन्द 
बाद श्रा गवी । शरीर स्थिरे हो गथा, शो जन गीं मानो श्रव्र 
देखते स रहना है । रखी तिथि पाकर उसे पो भौम्ल कोन 
करे | निर्निमेष मवने स्प~रसकां पान केरले लेगी । श्रीरृभष्णं हठं 
देरतक स्दै-- ईस, खेले, बटे, अनेकां प्रकारौ खील करते रदे, परन्वे 
वै दे खिगडी है, असमिचीनी खेलम्‌ तो उनका कौ सानी ती 
्ै। पे फिर श्रानेका वादा करके च्छे गये, ठव वदी रहकर भी दिप 
गये, वे यह स्ह्वर मी च्िह्वृएदहं । रसीद उनवी कीला द। 
उन फ ऊनेपद, ससिमोके हूत सेत कणनेमे य घर ग्य । परं 
घर कर्वव्यक कौर माला, मन्‌ तो इनके दायम्‌ यादी नहीं | 
दन्दनि सोचा योगं ्ररनेपे मन वकम होता ई, चलो, अप योग 
हयै पर । यह्‌ श्नपने चित्क श्रीरप्णके पाममे सीचमेके सिये, या 
षां फदटिये कि श्रीङ्ष्फको शछपने विन्तसे निकालमेके स्यि योग फर 
र्दी हं। परन्तु याय सम्भव हई? चित्तम चह श्या जयं ते उसे 
निकाल पकती ६, चित्तं कहीं चरां जाप तो उसे रव सक्ते ह) 
देवी } तुम अय क्याक्ररदीरो द्टण्जो चित्तो गया टै, जिष्् 
चिना चिकी स््तादीनद्ी हे, उको पुम चित्तर्मसे कैसे निकाल 
संयमी ? भसु, यह्‌ मीतोत्रमदी करार । प्रेमका रफ्छादरी 
चु स्वकं ३ । 


नन्दन द्न श्रीरृष्णका गेम निमे चित्तम उदय होता है, उख्वे 
दारा परितमी री उरश्टी-षीषथी चेष्ट्टं ष्ेने रत्ती ई} भ्योङि इसमें 
विप्र छर समृत दोनो अपूर्वं ठम्मिश्रणु है । पीदय सो इसम्‌ इतनी 
दै पि इसके मापने सये काटदृट विपरा ग्वं सी पवदघ्चे यता । 
सनन दतेना दहा उद्रमदै दद्‌द्रम र समृत मस्मि 
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द्रदद्भार िधिलं पद जाता है} श्रीर्पगोस्यामीने दसका वरान कसते 
हए कटय ६- 


पीटामिनेवकाच्कूटकटुतागर्वस्य निर्षाखनो 

नि ष्यन्देन मुढा सुधापधुरिमाहङ्काष्यट्धोचनः | 
भरमा सुन्दरिनन्दनन्दनपये अागर्सिं यस्यान्परे 
्तायन्ते सुरस्य वक्तधुपस्तेमेव श्रित्रान्तय ॥ 


इतना दी नी प्रेपक्ये गति गौर मी विलष्ण र क्योरि 
परम तो पने-आपकवी मस्ती हे, उसमें किसी दूखरेवी श्रपेना नच 
६ ! फो कुछ भी कदे, सुने, करे, प्रमी अपने दगत्ते सोचता ई । 
प्रियतम स्तुति दुनकर अह प्रत्न होना चाहिये, चह मरेमी कमी- 
कभी उससे तरस्य ह्यो जता ई, वदं खव सु्म-मुनकर उवे धित्तमं र्या 
होनै लगती हई] प्रियतमदी निन्दा सुनकर जहा दुख दोनी चादिये, 
ह प्रेमी स॒ुगनकाः अनुमव कर्मे लगता &-- उन वोतो परिहास 
समभर । दोपङे कार्ण उसा पेम क्षीण नहीं होता, रुगोर कारण 
बर्टता मरही, क्यारि बद्‌ तो जडा पटर एकरस एक सा र्ता ई । अपनी 
महिमम प्रतिष्ठितं अपने स्वरम द्रम टधा नेसर्मिक प्रेम कु देमा 
ही देता है-- क्ख देखी दी उसर्दय श्रव्रिया १। शरीर्पयोस्वामीयें 
शष्दोमि-- 


स्त्र यन तरस्थमा प्रक्नयचित्तस्यं धत्ते व्यथा 
निन्दापि प्रमद प्रयच्छति परदाय विधर्ती | 
दोपेण दयिता गुणेन गुखत! केनाप्यनातम्बती 
परेम्ण* स्वारसिकस्य कंस्यचिदिय विक्रीडति पद्रिण ॥ 


म्रेम नगर दैति दी निपली ई, स्थूले लेफदी मर्याठठ उमक 
घाष्री फारप्तफ भी नहीं फएटक पाती ( अपने पियत श्रषने हन्ये 
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निकाल्तेकेः लिये योग} मला, यह भी कोई प्म है हा भकश्यदी 
यह्‌ भेम 2) युद परम ई! उसीते तो श्रीङ्ण इनमे बुखनैसे बो 
ह, दसनेसे दषते ई, खिलनैस्र खाते ई । श्रीरष्ण इनके जीदन- 
प्राण्य एक द्य गये हं, वे अपने श्रीरृष्ण्को प्रासे श्रद्ण करां 
वाही है दसया य्थटैकरिवे उन प्राशंयो छोड देना चाहती, 
करिजो विना शीडपष्णके मी लीदित ६। इना यह योप तर्भीदक चेद 
स्कृता है जवतक शीर्ष्णि वीनुर नहीं बजती। ज्सि समय विश्व 
वरिमोध्न मोष्नरॐी मुरी चज उठेगी, उष पष दुर्नकी सतं योप संप्रापि 
भूल जायगी । इतनी अधुरिमा ६ उस्म करि चेष समाधितिष्ठ योगी 
द धातकी भमिलापा स्या फते ह कि वशीदी मधुसभ्यनि कव मेरी 
पमाधि तेदेमी ! वेरीष्यतिके पम्थन्धमे जनते दौ, वह्‌ क्था 
क्या क्र शुदस्ती ३ इस सकारम-- 


एन्धन्नम्बुभतश्वमरप पिपर कुषन्‌ गटस्तुम्धरं 
प्पानादिन्तेस्यन्‌ [घनन्धनञ्रुखान्‌ पिष्मपियन्‌ वेधम्‌ | 
सौन्धुक्यायलिभिवर्तिं श्वदुषटमन्‌ मोर्गग्धमावुणयन्‌ 

, भिन्दन्नण्डऊटाहुभित्तिमभितो वध्रामं वंद्ीष्वनि; ॥ 


श्ल वी वजनी ६, तेव गर्लोफा गतिरोष द्य जता रै) 
सद्धीत्‌ शप्र उग्र गन्धव सौपणर चमकत दो उरत्ते र। सनक, 
सनन्ने आद्विके दयम रसका समुद्र उमदमै लगता ह श्चरौर वे 
सपमी सम प्यान-धारणाः छोड वैते हि । त्रह्मा चक्रि, स्तम्मित, 
दिसिित दपर कहने ख्यते ई-- गेरी यिय इवना माधुयं फट } 
रसात एकव मभिपति रेत्यराञ व्रटिका चिच्च उत्सकतादी 
परग्पगसे स्थिर दौ जता हईै। शोपनाग श्राधृरत्त हनि दमत 
६ । मन्तेदि व्र्माण्डन चेरा तोडू-फोहक्र सम्पूण जगते 
प्ररिव्याप्त दे जौ दै यद यरीष्यनि। 
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पद्धीकी दस उन्मादक स्वर लदहरीफे खश्चसे अपमेरो रौन नरी 
गख जता १ दसीक द्वारा निस्तिल जगतका चुम्बन करके श्रीरृष्ण ध्व 
गुदगुदी उस्पनने छा करते ई, सोये दए प्रेमको जगाया वरते हं! 


प्रमी जौ यह्‌ ध्यान कर रही ई उनकी यह स्थिति है करि यह्‌ 
सपने चित्तको श्रीर्प्णते श्रलेग करना चादती £ श्रौर इफ चित्त 
यण्रू-भणुमे, परमास्य पप्माणुमे श्रीद्ष्णको दही देख रहा ह } इनप। 
प्ेमोन्मतच्त चित्त प्रत्येकं धष्वनिको श्रीरष्णुष्ी ध्वनि समभ राहि) 
दने दयक अशि श्रीहरष्णते दी मोक्क सू्परस्को पीकर छक रही 
है ओर साोधिराम बही उन्मादक्‌ दिव्य तुगन्धं भर रषी ३ । इमे 
यार-द्रार मना करनेपर भी मन उन्हीके साथ पषीड्ां करने लगता है 
सरं यद्‌ भी उसीर्म तन्मय हो जती ई । धर्टोतकं आामविम्म्रतिम 
रटनेके बद्‌ एकाथ मरार इर अपनी अवस्था ध्यान द्ये भाता है 
स्रौर तदं यह अपने चित्तको उधगसे चना जाती ह । परन्तु ह 
योगसाधनां क्या उन्हं श्ीसप्णसे अलग र सकती दै । अजी, 
योग-साधनामे क्वा स्याह, सछारक्षी कोद मी शक्ति इनदरं श्रीरष्यसे 
अलग नदीं कर सक्ती । शरीर तो क्या, स्वय श्रीरप्ख मी दर 
अपनेसे भलेग नर्द कर सक्ते | 


नते दो दस समव भश्रीर्ष्णकी क्या दशा होगी १ इनका यह 
प्रेमोन्माद क्या उनसे यिषा होया १ नरह, नही, वे सव जानते ई अनै 
परेमियोकी अनिर्वचनीय स्थिति देकर स्वय मुग्ध होते रहते हं । सपने 
प्रेमियेति परेमको सउगनेकते वयि दी तो उनकी श्राप सोभन्ल द्ये जाति 
है। वे भवमी कटी यहं हग । इन त्रजदेवी्री अमी यममयी रिथिति 
है, वैसी दी उनकी मी होगी । उन सवतं गोपिर्योका दी ददान होता 
होगा। भ्म वेमतिदही दहगि। देखोन, वह्‌ आर्ट ह। बटू 
फटरना इभा पीताम्यर, मन्द्‌ मन्द प्रद-विन्वास, हाथमं चासुरी, मेघश्याम 
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धीविग्रह, मन्द-मन्द्‌ सुखकात, भेममरी चितवन, सनुग्रहूणं भो, उचत 
खलाः, गौरोवनकवा तिल्षक, वले-काले धुपराले काल, पयु पिच्छ] 
मुष सग्-का सव्र असम, प्रणमि, दयम श्रौर आत्मामं दिव्य 
भम्‌तका सथार कर ब्हादै। देखो तो, कुट गति हए बा र्दे ई) 
ह्म लोगं मलग होकर सुन श्रोर उनकी लीला््योका जानन्द्‌ ॐ ॥ च्छा, 
क्या रुनयुना रटे ई १ 


रधा "पुरः स्फुरति पश्चिमतश्च राधा 
गाधाथिर्नव्यप्रिद दश्चिणतश्च राधा | 
राधा यख श्ठिवितले गगने च [पपा 
दधाेपी ममं चभूव रृततस्लिोकी | 


मेरे पामन राधादै, मेरे पठि रापाटै मेरे बां राारै, 
मेरे दादिने राधा है, प्रथिवी राधा दै, "आकाशते रापा 2-- यह 
सम्पुणे प्रिलौक्ी मेरे ययि सधामयं थी टो गधी! 





पुरयपार श्रीरूपगीपरामीके विभिन्न प्रसगोके शेक येने पन द्गते 
रीठा लिये है, सहदयजन मेरी इसन दिखद्ेपर ध्यानेन दें । 
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परमाथफे पथपर 


(१) 


शरदुकरी पूर्मिमाा नीर निशी 1 चार्गे भोर सप्नादा । भ्प्रायती 
मागीरथीयी धवल धारो अपनी ' ृट-द८" ध्यनिफेः साध बह रषी 
है । हिमालय्मी एक छो्म-सी उपत्यकापर १3 तभा सुरे मानो मौ 
गंगाजीषी द्दरियोसे कुं घत कर रहाट 1 शरीर निश्चष् चासफा 
पता नहीं] नेतर निर्निमेष । परन्तु उसी मू भाषा मानो यदुं समेत 
क्र रदी दहै । 


म! रगे | ठम इतनी चश्च क्य द्य तम तनी व्मुफण- 
इतनी भातुरत्ता लेफर स्रि पा जा रष्ीष्ठि? कया जिन वध- 
कमलसि त॒म निक्टी द्ये उन्दी ीयन्पिशायी शीति भगयागके 
म्वरणक्मसमिं समाने जां टी { ययया जिन्हनि दम्डं प्रमोन्मप्‌ 
ोक्र श्रपने सिरपर धारण क्या ६, उरी फणासपति भानन्द्पनपिदापै 
श्रीका्ीनिदयनाथते चरण पग्यागनेफे तिये इतनी गुलतसे पधार 
रही दहो 


मी | तुम सपने परिता हिमाचल शिमायलये शुष द्‌ पनसपति 
यादि मामन्युश्च, अष्ने ट भीव्नसे निसः दा्पत्यमाञनं शयं 
साधितो श्रौर हिम अपार पनतदिद्धा रोदुषर ¶६--तिमि उदेर्यमे 
खरटीद्ो १ प्के यार मुदुगरर पटे देणतीतक मर्ण टो, तनि 
रहुरपर दियो पात सुमती तक स हा, मा्ममे एषटमेवाये मान्‌ पपा 
पिदधे पोपप त्य मी पष्धाद्नर्द कसर ट" 
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-------------_ __ भक्तिरस रैस्यं 


र रही द मेरी मार ्योजआरटीषो कृष्णुामयी ? एकं चार रोले 

ख्टो ! ही, क्या क! क्या ¶६ रट हो { इि-दरि, हरिहरि 
भवार दर हरदर बात तो ठीक ट, अबतक म समभ नही रा 
था! दोनांकारकंष्टी अर्ध है । 


॥ि ¢ , मेरी दयापर यी मा! यदतो मतामो, भ क्या पद्ध ! 
ि किर जारहाषहै? क्या स्मुच त्ष्हारी ही भीति 
र यी शरोर द्रे तिसे ब्द रदा? भमी तो मुञ्चे श्रपते 
४६ र ॥ ५ ५५ ४ अपने जीवनप्री चथ्चटता 
ष्टा ६।! प्यारी सर्म्मो। सस्व 

५ छम युन्ने सौख दे रही शै । जीवनं चञ्चल है, गतिशील 
' कस्यर ६ । वट्‌ प्रतिपल बद रहा हं धरतु प्क-साह मालूम 
पताह ¡ जमी-अमी जो तरगं चन्दरमाकी सुधाधव्रल रिरिणसि 


गयी होगी ¡ उने त्यानपर फिर 
। दूस तरग श्रटसेलिया एर 
अगङे क्षणमे ये भी लापता हो जायेगी | तच क्या रः 


ति वि (4 पीनो ` वास्तव मे जीवनक यह स्वरूप ₹ । भाश्र्य 
र कि णो --ग्मीरत्तसे देखा न॒ जाय तो सव्र ङ 
ष पुर्‌ | मी दुर समञ्चम नर्द आप्रा | इसी तो 

स्वप गमम दिथिर प्ट्कर तुम षड्ी गम्भीरता 


निरन्तर दस पञ्चलताका नि 
^ रीत्तण चै 
गम्मीर दृष्टि भातत नहीं, कते गिरीश न ५५ त । देवि। से तो 


्चगुच्र जीवन एक सेल $ 
६। इसम इतने प्रक] 
रै हदय 
भातेरैरि उह रमरण रस्म, मि सममर.द, 107405) क । ॥ 
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घाति, एक दिनकी धन्नाव्छी भी पूखत मोर क्रमश स्मरण रसनां 
कठिन ह] चाहे जितनी सावधानी साथ डायरीके पठ भरे याच्‌, 
कुठ-न ऊख अपूणता रहगी ही । जीयरनम द्मा मिलते है जरो 
सम्बध करत ई, चैरङ्ासे उपरत टदोते ह भर दस पाचके उपकारकी 
पाग सपने सिरपर मी पाध चेते ई। अगणित वस्तुभाकरे वणन सुने 
ह्‌, उन ददान कयि ह, उन पग्रह्‌ तरियि ह प्रर यथा-सम्भव लम 
भी उडायेर्है। परन् क्यः उसका स्मरखं है ¢ जीवनयी अवाध पहनेकास 
यगा धाराम वेन्‌ जने क्ट हु-विला गये। कुरां स्मरणं 
भीतो छायमान। वहु मी कवल ऊदहीफा जिन्हनि हृदयपर कई 
ठेस लगा शी या महान्‌ उपक्स्कं भमाय्से लाद दिया | कवल राग 
देप चिद्‌ द्ी श्रवदोप है। उन्म स्मृति ष्ठी वतमान जीवन ईै। मन 
उही रस्कार-सायरमं गति ल्गा रहाहै। देखता हू, बार-बार 
देखता हू फ मनं वतमान णम नहीं रहता । वह सतीतवी स्मृतियां से 
उलभ रहता दै, अथवा उर्हीफक आधारपर भविष्यका चित रमार 
उसी उथपेदयनमं पस्त दहता है । त्च क्या यदी जीवने है, जिसे 
पनी ही सष नर्ही, भुम-सा, भरका-खा श्ननजाने मायपर निष्ददय- 
निराश भौर न जने श्या-क्यारोस्दादै। 


प्रन--द्ी-मन यदी सप सीचते-सेचते उसकी भिं क्न हो 
गर्यी, इस वातकेा पता पुरेद्रका न चल] वह श्रपनी विचार-पारमें 
इस प्रकार द्द गथ, पमो ग्रह्यं जनात्‌ दह ही मर सस) (२ 
सल था जीवनवी तहमं छिपे दए रहस्याव्रं द्वद निकार्रमें। 
प द्रमाने पनी श्रगरृतमयी रिर्णतति उसका सम्मान किया, वायुदेवने 
धीरे-धीरे उसी यन मियनेक स्यि पणा भरना ज संता | 
परन्तु उसे इन वर्तिका पतान था) सम्पय ई, प्रालुम मपर उखे 
विनम्ठेमे षय षी पदर 1 एर्‌ यह्‌ वद्ध थ| 
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(>) 


एरेन्र अभो पचीस यप अवस्थाका एकं युवक या । विदारी 
सौनं समक्त हिति ही पितारी मृत्यु हौ जानेवे पारणं उते व्यावहारिक 
जीवनम आना पडा था। यह माकर उसमे देखा श्रोरि सूय विचारे 
देखा घम नामपर्‌ अध, पत्यक नामपर श्राय, सटाचारके नापर 
फदाचार श्चौर्‌ परमा्थके नामपर स्वाथ | भगवान्छी श्रोरसे थट्‌ अमूल्य 
जीवन प्राप्त हमा दै, उनव्री आकषासे न्याय प्व सदाचारपृवरु स्यवहार 
चलति हुए उनकी भोर उदटनेषेः स्यि, परन्तु भआजकलये व्यवहारी 
द्या दरा है स्या वह भगयार्री योर छे जानम सहायकं है) 


उसने 7डे-पेदे प्रिद पु्पोषे भिलक्ररः उममरे शुद्ध सावर 
व्यवुदारदी दिष्ठा ्रदस्‌ पमेकी चे की, पत्त रसे अथक 
श्रभिमान, दस्म एव परमार्थे स्थानपर ध्वाथये दी ददीन्‌ हणः! जहा 
कीं कु भको बराच मिरी मी वही सम्मान, प्रतिष्ठा ओर कीतिं 
दी छिप्ताङा साप्राज्य मिना । नवस्य उर दो-चार सजन भी मिवे, 
परन्तु या तौ उसमे श्रमवश्च उन्ह पहर शलोग माति दम्भी शारि 
मान ल्यि पा उन्हुनि उसके पुषास्की जीर दृष्टि षी नही डा्ती। 


पुरेन्र शो षड़ी निराशा हुड । बह सोचने लगा क्था ये पति 
सैव कित्र तिपनेरी अथवा व्याख्यान था उपदेदाफे समय 
छ्च्छलए साषामें कहनेकी ही है, इनके मनुसार आचरण कटवाल 
पीदं नदी है? निष्फाप कमेमोय, अनापत्ति, मगवत्सेवा, परोपकार एष 
मेगा आदि फणा वेवल्ल्‌, भयाय रई! ये कमी जीयनमे रही 
उतरत ? यदि नीधनमें ये उतरत हतो क्याशइनदे साय काम, न्रोध, 
सभिमानं मादि मी रह सकते ई १ 


हन वार्तकी चिता, इन उर्चयायं न युल्द्तैमे ररेनद्रका 
जीदन निराश द्ये गया । उपत्री उदासीनता प्रतिदिन चलनी री 
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गद 1 परर फोमकाज्म भन मे लगता 1 प्िलनेवालोको देखकर उडी 

छमग्रहट योती 1 वृह जी नुप्र दधर-उधर टफ-धिपतर श्पना 
तिपरादमय समय षट देता । दविन-यादिन बीव जाता, आधी रात दौ 
जठ, मोजनदी याद न आती, पानी तके नहीं पीता । 


उसकी यह्‌ दथा देखकर एक महासमाको चड़ी दया. आयी | 
सुरेन््रदौ मानस्कि स्थितिका उन्द्‌ षरा एता था। वै एक दिन 
एकान्तम स॒येन््रफे पास भये शरीर उते समद्चानेवी चेष्टा बी । उन्हनि 
कटा, माई ! तुम दतमे चिन्तित क्याँद्ये 7? हय प्रकार अपना 
समूल्य समय नष्ट करना क्या उचित समभि दो १ त॒म आदद पुव्प 
दते हो ? दीक है, वैसे पुष्पदी सणारमं बद यावदयकसां टै} 
परन्यु केवल दसी वातक् लिये मपनै जीवनके वास्तविक उदरेस्यवो तो 
नहीं भूल जाना वादिये । आदद पुर्धके हेदने या उसभ चिन्वा 
करनेमें दम जितनी शक्ति एव समय ख्गारदे दो, यदि उनद्रीका 
सदुपयोग फते तौ तुम स्वय भदश अन सक्ते दो 1 दाथ-पर-हाथ 
धरफे चैटनैसे कोई लाम गर्ही, उत्साहक साथ उखो भौर भगि बो । 
ठ ससारमं अमेवो नाधा विद्र, ये दरगु स्थिर महीं रमे हेय । 
यद्वि पृरी दत्तिः लगकर भागे न व्ोगे तो प्रमाद, भआल्ध्य श्रादिके 
दिकार चने नागि | चम एफ मन्यं याद्‌ रक्सो--^घचये श्रौर आमे 
टो 1 प्रहापुष्य ही स्थिर रह सक्ते ह वरयोकि उन्हं स्थिर भाटम्बनं 
मिल गया £ । जिनका व्याछम्दन स्थिर नदीं अथात्‌ सिन्द नित्य सत्य 
मगवानका सम्बन्ध प्राप्त मष्टी, वे कदी स्थिर र्हीं स्ह सक्ते | उन्द 
द्ग यदना होगा या विवशं दक्र पीलु-पतनवी शरोर हना प्डेमा ! 
सम्दरल जाग्रो, आगे बटो, यद्‌ विषाद तमोगुण द । यह जगि षदढनेफे 
तिथे मावद्यक्र श्चैनेदर मी सर्वदराके स्वि या श्धिक खमयके लियै 
वाडनीय मरही ई । ` 


सुरेन्द्र उम्र बातत कड ध्यनप्ने सुन र्हा या। उसे ये वात 
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यड़ी अच्छी मादू टर्‌ । उसने सोचा अय हन्टीपौ भात्मवम्पण्‌ कर 
दु, इन्दी जापर चद, ये आदौ पुष्य जने षते ह 1 पर्न 
दुसरे टी कण उख्का दद्य एक प्रकाप्यी श्राशफामे भर सया | उमम 
दिचाफ--यह मी पहलेके लोगे समान हर तौ ? यह प्रन उरते 
ही प उदा । उमा मनोभाव महात्मा रिमा म शश्च | उन्हमै 
न्ड प्रमे क्दा--ण भाई! भ क्य क्ता हरि हुम मुद्र या रिसी 
व्यक्तिपर विदयास कते । तुम केवल मगयानूी श्राहापर रिचार कसो । 
उसी श्रनुक्छार तस्मे ! भर्तु भरलो भर्वरयं 1 टप प्रमादू-भालषस्यपय 
जीवनक परित्यागं केर दो 1 ' 


सुरेनद्रने ओसि नीये करकैः कदया~' मासिर क्या कर १ भगवानदी 
श्राह क्से प्रप्द्ध १ उभी तो अपमे-सपने पत्तदौ मगकानवी श्राक्ञ 
वाते ई । ° 


मद्रासाजीने क्डा--' भ्रं | दहे रन उस्भ्लमिं पहने वी 
प्ायवयस्ता तर्ही } इन्द सुध्फनिये लिये तो विशाल श्रध्ययन, निम व॒द, 
गुष्ट्पा खीर सम्वे सप्रयर्दी वदयत है । क्या हुम गीतापर विश्वास 
रखते दो म आदयाक्रतादहू रि द्रं एणं विश्चाव करते ष्टो! विदयास् 
होनेपर मी अपनी मानसिकं कमजोरोके कारण उसफे सनुसार भाचरण 
नदीं क्र पते अथवा भाष्यं मौर रीका्मोजि मतमेटसि भयभीत दो 
गये हो। यदू तुम्हारे मन निरस्त है उपे अमी खोर दो! गीता 
माता इरण छो) वंह श्रपगौ भू हष भो पकौ अवश्य माग 
दविग्मयेमी | मीत्ताको स्वाध्याय र्ते, मीताक पादि करो, भीतावे 
एक-एक मन्नको श्रपने दिल्ल-रिमगिमें भर से। 

मद्वत्मारी हसं श्यदेदापूणे आ्ततफो सुनकर सुरेन्रयो बदा द्वादस 
जा । उने जिज्ञातीरी दृ्टिसे महात्माजीकी रोर देखा । उन्दाने कटा, 
“भया 1 भन विचार करनेकि आवदयक्ता नहीं \ देखो, चम्दासा किसिना 
समय वेकार जता है। तुम दस मिन मेरे क्द्नेसे भीर 
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बेकार वरिता दो, अधिक नहीं केवल सात दिनपर लिये 
मेरी गतत मान लो 1 आज्ञसे सोने पूर्य पविनताय साथ आर्तं हदयस 
“ रिष्यस्तेऽहे शाथिमा त्या प्रपन्नम्‌" (गीता २।७) वाटी अर्यूनरी 
श्रायना सव्याईते क्यो । सति दिनमिं दही दम्े भगवान्छी माहा 
पराप्त होगी 1? 


सात दिर्नामदहरी मगवानूी श्राह प्राप्त होगी" यह्‌ सनकर 
सुरेन्रफो गरहः प्रसनेता हई । उसने उन बद्ध महारा्ररं प्रति बही 
भतक्षता प्रकेर दी| वै महात्मा पनी मनं उसकी क््याणए-कामना 
करते हुए. चके गये । 


धरय सुरेनद्रको उद्री उत्सुकता रहने लगी । सोते गमते निरन्तर्‌ 
ही उपे प्रतीक्षा रटने लगा कि देख मगवान्छी क्या श्रा शती हं । 
चलते-फिरते जाम श्रमजामम फर बार उसे महस निकः पडता- 
ग्दिष्यस्तेऽद्‌ राधि मा सा प्रपन्नम्‌ दिनमरमे सपर ल्णाकर भीताके 
दो-तीम पाठ मी कर लेता। भगवानके नामका जप मी युद्ध हयो जता। 
सात द्विनाम दी उसके उद्वेग-श्रदान्ति सीर विक्षेप दहत कुट क्म 
दो गये । उसकी भरद्धा ओर नदी । सातवीं रातको वह उडी एवाप्रतास 
श्रपनी सम्पूण सक्ति लगाकर प्रमुकी प्राना करने लगा । शिप्यस्तेऽह 
“शाधिमा स्वा प्रपनम्‌ः कहुते-क्हते उसके महसे शधायना्री भदौ 
लग गयी । यह्‌ न जानै क्या-स्या कन तकृ टता रहा 1 मगेवान्के 
सामने आत॑भावसे-सच्चे इदयप्रे पुकार्ते-पुकास्ते उसकी भति दद 
हो गयीं । कख देर किये भपदासी ल्ग गयी] उस हम नीद मर्ह 
कट्‌ सक्ते क्योपि उख समय वह सच्वगुणये साप्राप्यमं या। पर्त नीद 
दैम परै सम्तीरैर तमोगुण ष्दोंजा दी नही सता जही प्रमु 
पराता ग्द ह! नादे मा-वाप तो भन्स्व श्रौर अमा ह। मद्नुः 
यहु जपत्‌ म नहीं था, क्योकि उदे प्रह्मह्यन व्ि्ड्ल न थो} 
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उसी समय उसने देखा करि वह एक दंसरे लोकम चला 
भाया है । यहम दद्य तो सत्र मनुष्यरोक्मे मिल्ते-ल्ते ई । परन्तु 
व्ही शपे यहु स्थान भधिक निगपद्र, अधिक प्रख्यद्‌ एव पुटिन्मकं है । 
अपने्मे बलका अनमय हुमा ) इतनेम दी एक वयोवृद्ध पुंस ॒श्सकेः 
सामनै उपस्थित हए । उनरे चेहरेसे महत्ता, प्रभाव, देया व्क 
प्रकारमयी करिणं निक्त रदी थ] 


उरु देखते टी सुरेन््का सिर उनके चर्णोपर घमस दर्ये गया । 
उन्टीनि अपने हाथों उटाकरं सुरेशो भैयधा भोर उफ सम्हल जमिपर 
फटमै स्मे चेर! ! दुखी मत्त दौ । सचरुव सासवा चन्धन चड़ 
भयद्वर है 1 दमे ववे हए न जाने कितने अभागे जन्म-जन्मसे मद्रक 
र्दे र । परस्तु इरके नानेना उदेश्य तो दृसमे यौषना न या, यद्‌ 
तो मुक्तिक स्यि दनाय गयाथा। बह दुखी मात ई--परिखाम 
उलदा हआ ) युक्तिक स्थानपर बन्धनं }! उफ, श्सीको तो माया कटते 
है, यही तो मोका चकर है । इसमं सआद्रदो पुष्प अूहत-से हए ई, 
है ओर दणि । उनका लद्तण यही दहै मिवे साप्यं रहते रए मी 
दसय तपते मह । चे भचार इ लगाते : परन्तु मगवमर्मर्या 
„रस्मौ पके रसते ई । वे व्यवहार क्म्तं ई परन्तु उनकी शंसि सीर 
ठनदी शृत्तियो मगवानसं लगी रहती हं । वे कर्ता-मोक्ता रहते टर मी 
द्क्ता-सभोर्चा र्ते ६ । उन भाधार म॑जृते है) पेमा करनेषें 
श्य मगवदाक्ञा है} पल््तु सय तोद्छसां नही कर सक्ते । इकः 
लिये यदी साधना+ बद्री तपस्याकी अरूर्त है । दसपच दमि शसंय 
सुन व्विया, दोग्वार फरितायं षट दी श्रीर्‌ निष्वामर्मी-श्रनासक् योगी 
हो गये, यह योरा श्रम है! दस्र लिये त्यागी, वेराग्यकौ, 
भगवन गमे सदुमवरी भपरिदाय्यं आवदयरता है । श्रमी तुम युर 
टो, यावान्‌ स, दक्तिमान्‌ घे ! टयो, गामो, साधनम सा जनो । 
दष सश्रारष। शोषो मत, रसे भपने कवन क्रल्लो}' 
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सुरे द्रने ग्रञ्जलि बीधकर कहा--' मगवन्‌ । क्या साधना कृ १ 
मुम जो हो खरे प्राणपणुपे क्रमेको तैषार 1 आप उपया 
उपदेश कीजिये । 


पदास्ाजीने क्डा--' वत्स 1 यह्‌ कलियुग ई । आजकलफे लेग 
अल्पायु, श्ल्पशक्ति श्रौ अल्पमति ई । जन, ध्यान, योग भीर भक्ति 
यष समं इनमे सथन नर्ही। इसीसे मगवानने इसको नामयुग कष्य ३। 
तुम मगयान्‌ के नामञपम खा जायो] नामका जप, नामकम कीतन, 
मामका पाठ, नामका दी भर्यानुमःधान ओर नामका ध्यान फते) 
वेद, उपनिपदू, महामास्त, भागवते, रमायण सादि ये स्त्र मामे दी 
भाष्य ई । तम खपे मृल्वा ही प्राश्य लो: 


¢ परन्तु सम्मव है फि निरत्तर माम स्नैमे द्री पले-पटञे 
दम्यत मन न ठ्य । इखविये म्ह एक कायकम मता देता हं) 
तीन मरीतेतक दर्पे अनुसार काम करना, आग्री आज्ञा पिर 
प्राप्त होगी 1; 


कार्यकमं यतार्र महस्पाजी श्र-त्घामि डो गये तव सुरेद्रकी 
श्रीपतिं खर्र उष देसा मि प्राथना क्प्ते-ही-क्रते एक पर्दा सां 
गयी प्ये श्यं दहो गया। ऋस, उसी तिने वह्‌ महामार्नादी चतायी 
साधनां सु शया । सात न्ति पक दी धुन+ एक्‌ ही लगन रमनयप 
राम राम राम 1 दसय शब्द मुहे निक्लतादीम धा | लाय दते 
सरेन्र तो पागल हो गया । सवडुच वह पाग थां | अकदय पागल था 
परम्व॒ उस श्र्थमे तदी भिषमं लेग कदते ये! 


यते डी ग्रातमे तीन महीने यीन गये । विवितरं निये एक तनि 
मी युगणदो जताई! पर्वु जो धार्म हग ई उफ ट्यि कद 
व्प॑ंभी क्त्री वरात सरस ह| श्रा उसै छप्रमं डा हुई । 
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"नदर! तुम्दसी लगन खच्ची है। ठुम्दात अधिकार ऊचा द । तुद 
द्माप्यातिमिक विचारकी मावस्यकता है। तुम आदद चाहते होन 
पो हिमाय्पे, गङ्धातस्पर ) दरम्हाग कल्याण होगा 1 


सी श्ात्तारे अनुसार सुरन भज गङ्गातटपर आय) हज ३ 
ओर म गमास न जने दया-क्या कहना हमा तीन दो रहय है, 
जान पदता है भाज उसकी ज्िरयसा जग ष्ह्धी है। 


९ 


पिंहकी मयानक गजनांसे सुरेन्रकी तष्टीनता भग हई । भै 
पोलकर देखा पो सामनेस एक्‌ सिंह मन्थर गति दषस दी चलाश्रा 
दा दै । उभे सा माव्य ह्भा मानो स्वय म्रुद्यु दही मूर्तिमान्‌ हरर 
सा रदी ६ । उखके खार शरीरम विच्छी-सी दीडु गई । वट सोम 
लगा, क्या जीपनर्था यही अंतिम क्ण ह? स्या शगठे त्षृणम यह 
दारौ सिदे सुदं हण १ परन्तु यही नेमे तो स्वप्र्ाणीने मेरा 
फस्याण वनापा षान! तोक्यामृल्युदी च्ल्माण है १ क्या मेकः 
च्यिदी यड्‌ जीवम प्रप्त हया ३ १ सभी ती मवी दुखक््र श्राश्ासे 
भयहीयेदया हमा था, वमेष मन्यु ङी वति केसी? ग्या 
प्रयेकं क्षणम मृत्यु सम्मव दए श्रे, दणका तो सरमदही ई भृद्यु, 
अच्छा, यह जीवन दै श्वणमात्र । ॐगेर क्षणं परत्युमय है ! त्र मृद्यु 
क्या? य्या परत्यु जीवनप्रय है ! यह ते सम्भवं ह १ यदि 
जीजन यर मूयुम कोई भेद नद्येतातो लोग मृष्यते इतमा इस्ते 
वयो { परन्तु पिचारसे कोई भेद पाद्म नही षता 1 बुद्धि तो यही 
कटती है रि जीन टी मृद्यु ग्रीरमरत्यु दी जीवन्‌ १! 


सिद क्छ व्विका दृनस दूर सदा या | सुरे जीवन 


मृत्युर भील कदस्या इत समयन उसे भूतदी चिन्ता थी 
सौर न तो मविष्यी कहयना | -वनेकाम्‌ पीकाथा, ज उपाय था 
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चरन वच्ष्ाथौ) वृह जीवन्‌ जीर म्यक सन्धिमे स्वित सक्र 
दोनोका ही अन्तस्वट देख रदा था! उसने देखा--पत्वि्तनका एय, 
मदान्‌. चक्र, गतिक एक अनादि अपार भवर । उसी चकपर्‌ उसी 
भवरम सन नाचरे ह ¡ श्णु, पसमाणु, प्रस्नै, वन, समुर, पर्वत, 
ए््वी, चात, यहान, सिंहं ओर स्वय उसका जीयने क्षय कु प्रतिप 
पदर रदे ह, द्ब-उतग रे ६ 1 पना प्रलय टै, उतराना सषि । 
डनना मृत्यु ह, उतराना दी जपन ह। यद कभ न जनि क्से हे। 
एक हो दुसरा नदी, यदं सम्म नहीं| 


सच्छा, तो दसमे कौन द्रच्छादै, दीन बुराई? एकतेदही 
ह! भ्न रतो दोना धुरे हतो दोनां। तष? तव दोनषि सपान 
रूपमे प्रदण सिया जयं या दोसोका सपान सपमे त्याग रिया आय । 
पान्तु एक चात यदे श्माश्ययक्री है! हन दोनोमो छमानरूपपे गरद्प या 
त्याग क्रलेवालयप कौन हू १ अ सष्ठ इनसे ¶ृयद्‌ अषमैको अनुमः 
वर्‌ रदा! तमे क्या म जीवन-मृह्युते परे ष? परन्पु परे होनेपर 
मी सो लोग जीगनमे छखी श्नोर भृ्युरे इख हते € इसका कोई 
कारण तो नहीं दीखता, 


सिंहकः पैरी श्रावाजं पास जन पडी 1 एकर तरार शरीर कोपि 
उदम । पर भय उसका मानसिक यल दद ग्या था । सुरे्वो एक 
मत्या वतते याद आ गयी, जो काले नायसे उसे जानेपर उसे अपने 
प्रियतेमका दुत कहकर प्यार करने लमा था । एक उानीदी स्मृति हौ 
प्रायी भो वयमे अहम मी उद्छासके साथ शिवोऽ्टम्‌-शिषोऽटमकच् 
गर्जना कर रहा था | उसने अपनी श्रो सले दा | देखकर आश्वं 
युकितहो गयां, जरे यह्‌ क्था यह तो एकं महासा थे! 


चिहके वेप सुरेष्धकी रतिविधिदा निगक्षग कर रेनेषर उन्होने 
अपमेगो उस्र सामने मानय वैरम अ्रप्ट किया | गेल सरे 
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ू ------------__ भिद्य 


र प्रतःकल होनेपर आया ई! चन्धदेव पश्चिम स मद्रे परास पैव 
। तुम मरे साथ चटो- तुम्हे "बोधाश्रम ` परल्ञे चर्हूा।' 


सुरेन्र पौरे -पीटे चलने खगा | 


(४) 


म 1 रुः बोधा द्र न था। प्रवतत उन्वे-नीचे रस्ति 

वतम दोना वहां पेच गये | मगवती भागीरथी प्रसर 
धारासे . स्कर प्छ बद्वा-खा शिलसण्ड पृड़ाथा| वुछछतो उसी 
नाके कारण सीर कुट उसफे पड़ने टगये कारण उसके मीच 
न + 89 र ॥ निक्छ प्राया था । उसीमें महामाजी 
| र माद उस्म निछा हुमा थ' । श्रासपास 
प्त पत्थर पड़े हुए ये जिन्ह देखते ही उनपर वैटकर ध्यान क्रनेकी 


रोर मक्तिकी शिन्ता देती हु देवनदी ग्धा बह रही र्थी । षट्‌ 


वममानकरा आश्रम था | वास्तवभे 
क मतो प्ररृतिदौ बनायी ह्रै एक 


ह ४५ उंचाईॐ करण चन्द्रमा परचिम समुद्रका गोदमे 
सत थ तथापि महात्मानौ श्रौ पुरे्रपे वरी परननेषर 

॥ि र थी । महात्माजीने सुरेद्रको सम्पोधित करम कहा 

र है मस छम श्रहृति स्यन्त शान्त रहती है 1 प्ररि 

क < कारण मन मौ शान्त रहता है द्चौर यह तीन गति 

^तर्म प्रदा करता है । भगवान्री परायना च्रर चिन्तना 
समय है । त॒म तरिसी गिव्यमपण्डपर श्ैटकर भगघानका र 
यह्‌ भाश्रमं त्यन्त प्‌ शके वायुमण्डले 
क वित ॒हि। थमे वायुमण्टलमे एकनमरता 
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महात्माजी मुरेन्द्रयो मेज ददी र्देये करि एके तीसरे व्यत्तिने 
उस गुराके द्वापर आक्र महात्साजीको पाटा ममस्कार करिया । उसे 
अतर्वित सआगमन्से सरे मी रके ग्या । म्र्यमा्जीने उट्कर 
भारीर्बाद दिया ¡ उन्हे इत्नी प्रठनता हुदै मानो उनके आश्रमे 
स्वय भगवान्‌ ही पथि हों । उन्होने प्रमसे पछा--^ भया, तुम क्से 
यहा अयि दो ? मेरा अनुपस्थितिसे उम्द क्ट इुभादहोगा £ ईस 
सनजने पहाड़ी प्रेयमें इतनी रातफो रसे आगये १ दुम सक्षेपते 
अपभी सारी चात कद्‌ सुनाश्चो |; 

पूते-पते महामाजीने उस्न नवयुवक्यो-उस आगन्तुक्को 
अपने परास हीट ल्य } सृच् भमी पक भोर भेद गया । 
भागन्तुक्ने द्म नम्रतासे हाथ ओडकर कहा--' मह्यत्मम्‌ 1 आज 
आष ददान षाक्स्य सतद्ृलद्ये यया ¡1 श्रापरो हृदते-द्रदते दी 
म यहा आया हू । यह मानेका कारण क्या चना १ एक प्रकारे 
मगवानप्री शशा दी धमभः लीये 1 अव मेरा जीयनं स्रफ्ल दो 
गया ।' उशके चेह्रेपर प्रखन्नताका विख्क्षण प्रकौश्चं छा गया । 


सुरेन्र बहुत ष्टी उत्सुक दये रहा था। महात्मा मी उरुक हाले 
जाननेक विये पर्याप्त उक्ण्टित हो रषे य। उदनि दहा ‹भैया। 
तुम अपनी संव यात क्य, दुर्दे यद अनेके स्यि मगवान्ी जार 
केसे प्रा हद? परन्तु भगवान्छी रीला वद्ध अदुमुत, चड़ मदुर 
होती दै वेन जने क्व केसे क्या एर्‌ डालते हं, उसके क्हने~ 
सनते आर स्मरण कस्नेमें दा रख ६, चड् श्रानन्द है} तम उनी 
खीला सनायो । श्रास्वी ब्रहयेला इसी प्रकार व्यवीत हयो1 कहते 
कहते वे गदगद हो णये । उनका आसि श्रोसू्री क्ट यट 
लक परं । 

आीगन्तुक्ने कद्य-- ° भगवन््‌1 म यरहेते युदुरपवं भगाल 
स्टनेवाया प्क दाद्ए ह| भगवन्ने जपा क्वे युक्ते खामारिर 
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४०१ भ कि-रदस्यं 


1 प्ण रकग 








सम्पत्तिसे कंवा रक्या १) रक्षे घने प्रभावा दुभ फमी हुमामी 
सी । पै श्रपने युगटषरकार्यी पूजा करता था, प्रसन रहता था | गत 
जन्माएमीक्ो एक्‌ एसी पयना प्ट गयी करि सुत्ने यही आना पदर | 
मभपर भगवात्‌की भपार सपा 1 उन्दने ददी सन्ने यरी मेजह। श्रि 
पञ चति सरना चाहते र॑ तो सुनिये । युच्च मी उनके स्मरणम बडा 
वानन्दं भाता ६1 


षट, तो उसदिनि मादीदी पएष्णाष्मी थी! म व्रत स्यि हुए 
धा] मन अन्तु थ| पासं दु सोचनेको था दी न्दी) रह- 
ग्र ममे यई बात आती थौ क्रि भाज यदि भगवान्‌ भ जति। 
वे अथिर गतम आते टहे। दीक है, परन्तु मे यद जीवन मीत 
अधेरी एठ टी ६। ठर-ठीफ) वे दुष्ट दैत्यौ विनाशक चयि अते 
है) परन्तु भेर ह्यमे कया कम दैत्य १ तव वै कयौ नहीं भति! 
दमायद्‌ दसदिये एि मेरे हृदयम मोपियो-चसा परमक याद मही ६। 
फिर मी उनके यनेपर त्ता वेषा भावं द सक्तां है ¡ अवस्थ, यदिव 
आ ज्य तो उनकै लिये आव्य समी वर्ति हो सक्ती ई} परन्हु 
पै कटौ आते ई पेता भाव पनमे भति दी चह निरादाा हई । 
हुये बड़ी वेदना द 1 उस मर्मान्तक पीड़ासे म दृयपने लगा । 
परन्तु बह धरी नरह । सार दिन अक्रा-निपधाकरः इन्द्रम वीत गया ॥' 


"सन्ध्या दुर्‌ । सद्र अप्रने-पने रायुप्नीफौ रुने छग । प्रन्तु 
मर क्या सजाता! मेरे पास कु थ] ही नहीं { भगवन ्वरणोएर 
कु पल चदय } मिद्धीका एक दिया जछपा | सञ्जजि वधक चप्वाप 
त्रेड गया। फिर चटी गतत मनम आयी-यदि भगवान्‌ श्रा जति१ पै 
श्रशान्त हो भया । परन्तु उप्त अंशान्तिमिं भी एकं सान्ति परियमन 
धौ! मेरी श्रिते भष्‌ गिरे, भ छट्पराया द्रौं वेपु हो गय) 
मानो म एक दृ्रे दी लोकमे च्ल गष 1 
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परमाये पथपर १३३ 





(उम्‌ समप मेरौ जन्तरास्मा स्वय ममते कह रदी ची" नरेन्द्र } 
५ट६म भगन्तुक्का नाम नरेद्र था) तैम पागल दो। देखो, त॒म जिस 
पसारम्‌ रदते हये, उसमे मी मगवान्‌ रहते £ 1 उसमें भी पद-परपर 
मगवामूप्नो स्मर्या कसक आनन्दविमोर द्योनेका प्रतिक्षण अवसर ईै। 
लोगोने भगवान्को भुला दिया द ] उगतूकौ मगवानेसे रदिते मान लिया 
दै, इसीसे इतने दु ज, अशान्ति ओर खरैगक वटि दो गी है! जिख 
र््रीपर नुम रहते द उसे क्विनि धारय कर स्सा है? उसकी 
धूरिमें चेल्मेके ल्वि कौन भतार तेता है१ इन हरे-भरे इलो 
सुहायनी छायाम, स्ता्मोके ररित मुञम कौन रीहाकरतो दै? क्या 
इन्हं देगमेफर भगवानूवी स्मतिमे मर नहीं हा अना चाहिये? जनप 
देखते री क्या उख ज्यका स्मरण नही हो जाता जिस यमुना जलें 
मगान्‌ विददार क्रते ई थवा जिस सागर-जलमें भगवान्‌ सोप्ते हं १ 
ये चन्द्र, सूय, तारा, आर नेमं चमक~-चमर्कर रिसदी श्रामो प्रगट 
प्ते ६१ इस वायुक स्पदीमें किसके प्राणोस्य प्रममय स्पदया प्राप्त ह्येता 
ह्‌ १ यह नील साकाश रिदी मीलिमाक्ा ददान करात्रा ह६ैण्ये सव 
भगवान्‌ प्रतीक है| दमं सये साथ भगवान्री स्मृति ६ । दुःख नरह, 
उदरेग नद्धं चिन्ता नर्ही। प्रेमे सवन भगवान स्मरण करो, मस्त रहो !› 


'अन्तगपमाङी यह ध्वनि सुनते दी भानो मेरा मपपिस्स एष 
पदा टट यया 1 मेरे सामनं चाया भोर प्रगद्यद्ी प्रकाश दौसने स्मा। 
रय लोकसे शत्यन्त बिर्स्षग दद्य मेरे सामने मां गया म उड 
सक्ताभथा। मै जड वदुर मतिं क्ट फतवा भा। ओर किसी 
चातस रहस्य शध से-श्ीधे समक सकता था | म्नि देखा- 


¢ जड़ा सुहावन समयथा। न धुप थी, न अदेश । श्रनेकं 
सूर्यश्च -खा प्रदं था, परन्वु शीतलता मी प्रचुरे माताम धी। चाये 
वओ भानन्ट्डी घारा-सी चट्‌ रही थी] मेरे मनमं श्रचानम एक शा 
दई काल नो उड़ा मयक्र द। यदह स्वको मा जता ६। फिर याज 
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शतनं योभट पयो दना हेज ह १ सवो मुह्येः मुखम दरेटनेवाटा 
भान जीवनदाता कसे ष्टौ ग्या शका उवते ह्ये मन पृषु दिया 
"कयो काल! याज दुम एसे परिवर्तितस्ष्सि हो गवे मेरा दष्टि-श्रम 
है सयवा सीर कोई प्रात है १ काटने प्रसन्नतापूरवकं पएहा--" स्मुच 
भन प परिवर्तित षो गया ह! म इसका रहस्य जानना चाहते हो १ 
श्रच्छी सत है। पुनो, मतमी त्क कोल रहता हू, म तभी तक श्रय 
रहता ह जब्र ठकं मगमानूसे मेण साघात्‌ सम्बन्ध न्धी होता) ज 
भगवानसे मेया सश्चत सम्मन्व होनेवारा ६ै। काचे परे सट्मेयाटे 
पणवान्‌ कार्की गोदीमे अर्थात्‌ सेरी गोदे चैदमेक्मी भा रदे है। 
अचर्य कराल न रहूगा, मृत्यु न रगा । भगपानसे मिलक, उनसेषएक 
होयर सत्रे जीयनङा कारण चन जागा) मेरा स्वम श्रानन्दमर्य 
प्रनमव, पमधुमयं हो आय । 


९ कालके सी ओर अलाप स्वयै चकित--स्तम्मिति था] 
म उसमे श्मानन्द्‌ शोर भणव्सम्बन्धफो दुलपेर्‌ सोयने कणां था । जर 
दपि दोर तच कात मरे सामनेनत था। बह कहीं जरला गया था। 
मैने देवा-दिधार्े हेत रदी है, यै प्रसन्नता मर ययी ह1 म देयते 
8 सच रदस्य समक सथा । किर भी मनि एवे पृ ही लिका) 
८९ कयां भाई । चाज इतनी सशायट क्यो? यट खाञज-शृ्भुपर किसक्तिये £ 
एक्ने कहा-“माज हमारे सोमाग्यका दिन है] द्मारे परति दिक्पाल 
दे्योके अआत्याचारते बहुत पीडित ये) वे उमे ब्दी दहो गमे चे। 
भय मवान्‌ आ स्दे ह! दसवरई दिमोमे {देवताभओक्ष ए द्वि 
राद मतुष्योका एक वधं दयता १) हमारे पति स्वतन्त्र होकर हमरे 
पाठ आ जाये! इससे च्टररुर हमारे हधवा सौर क्या फरण षौ 
सकता ६ { उन्दी भगवानके उपथश्षयम हमं श्ानन्द मना स्ती ई।> 


“मेरी दृष्टि उप व्व गयी) भते कटा--धष्धन्प्‌ हो प्रभौ 
तम्धरे भागमनसे सव पसन्न ६, शीघ्र आभो) क्या तम श्याकार- 
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"र 

मायते प्राभोगे १“ मने देगय नीला माकाश तापभोति अ्णमगा रहय 
६[ ताग बड़ी चंवच्तासे अपने मय टरदी 1 पै शीघ्र दी 
उने टो्मे परहैच गवा। तारश्रनि मेय वद्धा स्वागत किया। उन्मि 
द्टा-“ययपि हमारे पति द्विजगज चन्द्रमा है तथापि भान दम टमारी 
प्रजा, वने म्ह हय. भाज तो तम दमारे अतिथि मराहय हो, ठम्दासं 
पजा क्रिये विना हम्‌ नदीं रट स्वमी । > उन्दोमै कदा-“श्रान दमारि 
सन्द्रवश्यमं स्वयं भगान्‌ श्रीरृष्ण श्रनेवाछे ईै-आज पिलोदीमे हमारे 
अमा सीभाग्ययान्‌ शरीर दीन होगा एसे उस्छवके भवस्रपर दम 
वुम्हयसी धू किये निना नष्ठी जने दे प्क्ती।५ म सुप या अन्दर 
ही-अन्दर धमर द्ये र्दा था। पूजा क्र ठेनेपर्‌ शकं तारे कदा- 
"श्राह्यणकूमार ! वम्र जो इच्छा हे मोगलो।* मँ त्तौ यही चादता 
धा। भने नि.सवोचमाबसे कदा) मै एक वत्ति मगना चाहता हूं । 
जिने श्रीद्धण मवान्‌ श्रागमनके कारयु इतना उत्व मनाय जा षट 
है, म उम्स्रदी दर्शन चात ह| मिन श्रीरष्ण मगवायूके दद्चनफो 
तय इसमे उच्मुक है, उने द्यवे मेरा मन ल्लालायित हो रहा है। 
वट्‌ ताय फुछ छठि गयी उस्ने कट्ा-ध्वुम घडे अला हो । 
ससे वदपर भोर पोर चसु पंखमर मरह दी नहीं| पस्तु मेरा 
इतना श्रधिकार नदींरईै मिम वम्हे दन क्या सक। श्मौर श्राञसे 
जश्खानेमं जन्म्‌, होगा, इस्य्यि वहा वुष्हाग प्रये नरह हौ सक्ता; 
परन्तु म एक उपायं वत्ती हू! ठम जनर्‌ वर्ह फाटकेपर रहना! 
पसुदेवेली जय भीङृष्णको गोदमं केकर गोक्ुलर्दी यातना करेगे तम तैम 
उनके पीरे-पीठे गोङ्ल चले आना!” म उनका भार्भीरवाद छेक 
वटुसि चल पङ्का । > ८ 





"रण्णो 


"मीचे उत्ते हौ मुञ्चे शीतल मते सुगन्ध वायुका सश हभा। 
तने कदा--यच्छा है, वरहोसक चक्नेगाह्ता प्फ खाथी त्रे सिर यया 
दातचीत चछ सिलस्षिल छेड़ते हए मने श्हा-"ध्वायुदेव दम तो आज 
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मर्त छ प्रनन्न ग 
च नै प्ता मदम्‌ पड़ता ह । कुछ फते चल्यो वया बात ‡ १" यायुने 
। ध । ८ पटठे जर भगवान्‌ने रामावतार प्रण क्रियाय), तत्रमे एक 
५ कक ही रहा। मेरे पूतन दृनुमान ही उनकी सेथामे 
1 भ त षी जमिले पा थौ ङि भगवानूका जर श्रवतार द 
कपु करू. म जतूका माण हू। मुभसे सेवामे लुटि नही 
49 । इसीसे सेवाक] भ्यास धर रहारं] एक बात भौर 
॥ ध नए भगवान्‌ मेरा विरोप उपयोग कर| षे मेरे दी द्रा 
र +ना | जघ गरालवाटोते सेव्ते-सेट्ते भे पियोके साथ नाचते- 
व १ जाथ, उनके कपोलोपर श्रमचिन्दु श्रा जाग तो म॑ उन 
सरपछरहैगा, उस पुसा हग । चह र 
नि । काम कितनी कोमटतासे 
~“ ऋ, इतिय सीसे मभ्यास कर र्हा ह 


॥ = ऋ, 
अन्त “ वाक सरना षरने लगा । मेरे मनम भाव उटा श्रि 
मतर दर फे द | 
द वि ४ ५. अनानत दद्यनका सुभवस्र नटी मिलता | 
षे ४ धि [र श्न सेवा वृर्‌क सतन] अन्तःकरण दद्ध पर 
। दते भवदेय्‌ सगवानूकी सेवा प्रात लैमी |, 


[1 टद 
कछ ही च्प्रमिं म ताग 
ष मण्डद्टसे चद्ध्वर २ मर 
नि | मधमरण्डदमें 
विभ याटष्ट य| समुद्रकः पास मदर गजेन पर र ५ | 
क ` क्ट १ थ “सस्रे ! तुम्दारे मन्दर भगपाम्‌ श्हते & 
व स <ग्हार पच्च वार-गार याति ये किं तम ट्म तं क्‌ | 
= न ग; परन्तु कमी तुमने हमा प्राथना पूरी नदीं क| 
1 > मगवान्‌ स्वर हमार-ञसे ( मेघद्रयाम >. 
ह, क ६। हमारा मतिना सीं माग्प हि? हमं छं । 1 तत 
< नल्लानय अपनी छायाने उनी सेवा फ | भन 
म धन्य ६। भ॑ने सोचा-^ 1 
0 ६। मने सोचा- श्राण्निर धाद ही त टहुरे 1 क 
र हना चादिये। श्रमनक् श सुर इन्द जट दत्ता रश (५ 4 < 
९ ॥ सिञ्च 
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विश्चकी सेवा करके ये अपना अत्रनक्यण युद श्र से ई। मला 
सशुद्रको उखादना देनेसे क्या लय १८ यर तक न परथ्वीपर्‌ पर्न 
घुग था। 


“र्कम ममल्प्रयी ह्यो श्डी भी] यह सालं शद्धार करके पने 
दिश्य (गल) को गोदे लिये आपती सजय डी थी }! भने पृछा 
व्या है मो? उमका चेष्या प्रसन्रतासे विल उठा) उसने कडा 
^“वेटा { बही मेरे एकमायं स्वामीर्है। जाजवेश्रा रहै है( उनम भ्त 
रिद्ुको उनके चरणोमें समर्पितं कर्गी † उनके वरणा सपद प्राप्न करके 
भन्य होगी } संसारके ठोग ओ करि मेर्‌ ही धूलिक्णंति, मरे टी सामने 
पेदा होते ई, भीर फिर्वार दिनं याद मेरे देखते-दे्ते भरे दी 
धूटिक्णीमे मिल जति ह, ज मन्न भपनी फेहकर मेरा उपभोग करना 
प्पाहते दसो मुज्ञ बडा क्ट होता ६, उन्हु यच मपना चच्वां समङ्क्त 
हं यह्‌ दखरी वात दै, परन्युं उमकी धृष्टता तो देसो ] उनका अशन 
देखरमं दुभ्वीहो जातीरहू । प्य्ु जने दी इन चताको। 
आज मेरे स्वामी आ रदे । म उन भारती कर्मी । 


"प वद्रते-यदते मथुयमे मा गया था! देखा, बट्‌ श्रसमय 
ही ्रग्रिटोघ्रकी घुमी दई यग जलरदी द । सभिदेषर लाल-खाल 
लप उट-उटकर श्रपने स्वप्रमय लक्रोसे सवित कररदी टकर टमं 
भगवान्‌ मुग्यसे प्रकट हई €६। हमारा काम ह देवत्ाओंको मोननं 
देना । हम दैत्योदो भोरन नी दे सक्ती) इन देत्यनि रमं चा कष 
दिया र। अय हमारे प्रभुमारटे र! हमं टन कटसे उवाच । 
हमं अपने शुपमे ध्यान दग । हम कतस्त्य द्ये अर्वगी। माज हमागय 
जीवने सपल्ट हो जयगा' मने खेचा, तमी तो इनका च्रं स्यग्दमय है । 
मगवानूपर निष्ठ स्पनेवाला पना ही होता है। वदं ज्मतूगे प्र्रदा देता 
है, दकि देता शरीरः सुग देदाहै। उगत पाड अतिदी सगे 
सए सए मपे ई १ 
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-------------~-____~ न "प 
भोरे मनमे मथिके अनेकों गुण अये। म जेलपानिके फार्कपर 
पच गवा | जमी ाधीरात हेमे कुर विलम्च था ] पद््रेटार सजग 
थे। म एक्‌ केनेमे सखड़ादहौ गया। ओ सोचने ट गा, भगवान्‌ जेते 
क्यौ प्रवतार ठेते द? वे एक कैदीकी कोते क्यो प्रक टोते हं ! 
निन क नाम उच्यारणमानसे सारे बन्धन पुर जक्ति है, उन भगवानूको 
पुनस्पम पानवाले बन्धनम क्वो म इन प्रदनोदो इल करते-ष्रते 
यचारमम्र दो यया। मुके एसा जान्‌ पड़ा करि भगवान्‌ सपनेको घन्धनमें 
भदगम कनेवलेके पास ही प्रकट होते है| नियमो गन्धन ही 
सक्तिका जनक हे! सर्वथा निराश, उदास, पराधीन ही भगवानकेः 
चिन्तनेमं सभयिक रफल होते है| नौ सपनेको किसी नन्धनमे 
नदीं क जो अपने ब्रलपर नाचते ह, श्रीर बो तिपय-मोी 
म खमते है, उनमें पू नि्रदाका होना कथन है। 
भिनफे विये सामगा द्वार बन्द ‰, उनके लिये भगवान्का दरवाजा 
खुला दै । कितने दयालुं ६ परध ¡ भै सोचते-तोचते तन्मय द गया। , 


नि मे एषा अनुभव षने लगा मानौ भरी दृष्टि पारदर्षिनी द्ये 
ग ६ | मने दग्दा--देवरी वसुदैव टयक बेड़ीमे उक्हे ए एफ 
कम्ररेमे न्द है] वे श्य जोदे एषे टै शरीर सामने ही शंस-चक्र- 
परा भद्रवार भगम्‌ पीताम्बर धारण कयि हए घाटफ्वेशमं मन्द्‌ मन्दु 
कमक ह । उन बह भल्लौगिकि छवि दपर भ मुग्ध हो गया 
[प मदुर शव्दाव्टी भीसुन रहा था। ज उन्होने वमरदेवयो 
र ह; चलने व्यि आकादी त्त कही जक्ट मेरी भिं वुं 
मेने देखा, खचमुय उष समय समी पहरा देनेवले गह नदिं ये।: 


¢ 

एफापएफ फारफ़ खुला | म पच्छ ही दकटसो टशाये प्रतीक्षा 
कर रदा था। भगयानो गोदमे दिये वसुदेव निले । उनी हयक्दौ- 
वद्र खुल बुरी] क्योनहे ? भगवान्‌ षी ज उनी मोदे 
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मागये ये { जत्र म्य) यन्धन कैसे १ एक सीमाके अन्दर एक चहार- 
दवारीके भीतर वे कसे रहते? वे गोक्ूलक्री भोर च्छे। मै भी उने 
पी पौरे चलने ल्गा] › 


उस समय आर्वसिम दृ बादल धिर माये पै! वे र्न 
न्द जल्विन्डूग्नोिः चदान भगवान्‌ श्पनां जीवम समर्पित फर रदे चे । 
कमी-कमी चिनली चप्रक जाती थी जिससे प गौत उस्र विचिम बोखककेः 
ाल-लार तलवोँ श्रोर मुस्फुराते एः मुखके लाल्-खल दोठेकि ददन 
केर लेता था दीपनाग ऊपरसे दी जखकिन्दु<्गोका निवास्ण क्र श्ट 
ये ! म संक्ल्य-विक्ल्पहीन टोषर उनमा पडानुसरणं क्र रहाथ) 
श्रै उन नाखून शरोर व्गी थी, जो उस्र अधैगेमं भी क्दई उर 
चमक जातेये ! मेरी रर्ये तो प्प टमी जत्र यमुनातर आगय) 
श्रौर उस्म उक्तल तमेन भपनी व्न्य ध्वनिसि मुन्ने अपनी 
ओर आवर्त क्रिया । सुस्े पहले तो बड़ा शोध आया । मैने सोना, 
वह मगयानके भागम वि च्मरहीदै 1 परन्तु दूमरे ष्टी उण 
सम्ट्ल गया । भने सोचा, जिसके अन्त्ये भगवाम्‌ याते ह द्‌ 
हषे गार पूरय ही उठता ६ै, तो भट यमुना क्यान रके १ यह 
भगवान्‌ भ्रेयसी ई, मानिनी ई, सरम्मवतः स्ट गयी; प्सु मुच 
पीते उथयी यात माद्र हुई } वह शेपनागको देकर इर गयी थीं 
कि कहीं कालियनाग्वी माति द दसय नाग न श्ा जाय { दर्खति 
घरदुकर वे उसके नेका वितेष्‌ कूर रही थी] ` 

‹ जने मगवानूमे भपने चरणोति स्फदया करये उरुं निमय कर 
दिया तय उन्दने अपना दय्‌ खोल्लदर उनके सामने स्ख दिया | वे 
सुर र्थी । भगवानके धिस्दमं उनन्रौी क्यार्दशादहं गयी थी; पिस 
प्रर भोपिनि उन्हं अपना धर्‌ कना खिवा था, यट सम चते उन्दने 
म्गवानूपर प्रकटे क्र दी । श््वाज्ु ॐ दहरं ! एक-न-षपं दिन 
संपनाथ्पि € १' 
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भक्तिरस्य 
` मदका दार खुला हुभा था} यशोदा पल्गपर सोयी हद ्थी। 
अन्‌ तेफ़ उनके पास 'माया' थी| पमुदेव भगगान््रो यशोदादे पल्गपर 
लाकर, मायाम टेकर चले गये । मे वहं एक भोनेमे तड होकर देएने 
खा! मणपन्‌ हैते रदैये। द्यां हस रहे थे? दायुद्‌ श च्िगरिर 
जिखगे पस जिसे सरचर्‌ हस रा हू, सेल रहा ह, यही सोहा 
६। तिन विडम्बना है। शायद दसक्िये म सपद्टोग माया द्मेपर 
५५५४ अपना लेते ह, पर यदोदा सौ री ३। छण भर ऋ ही 
र -श। माना जीवी इस दूयनीय दशाप्रर उनमे फस्णाका माथ 
सार हो गया टो। मने सोचा- यद्‌ योदा जगनेका उपनम्‌ ६। 
१ चरासे हर गया { वाहरं निकल भाया} 


वि बरहर निकट्ते ही मेरे सामने एक वृद देवता अ गये | वे देखमेसे 
५ मालुम पढ़ते ५। श्रय म सममा कि वै खाक्ात्‌ शिव 
न १ कहा स्र तुम जन्रो। आज भगव न्ती 
र प द्खी। शय गगा-तटषपर स्थित चाधाश्रमके महाप्माके 


पास जाभो। उनी सृपासे तम भगवानूकी च्रोर लमल देम सकोपो |” 


¶ल्तन्‌ा ् 
पुकारने ट्णा! व. ष ध गये। म व्याकुल टोकर उन 
कौ प्रप्त ह्य मेरी भति घुट गर्भी ; मने देया, आधौ 
आरभ थं | परते ६ । नन्माएमीका प्रताटं टे-टेक्र सौग धर जार 
्मिाग्हाहै। ध ५ दशया हु। वही मिद्धीका दिया रिम. 

दव्य मदानमिं यह पर्हैना । भगवन्‌ 
प) हो पुजिये, प्र श्राप दरार्यागत टू | » 9१ आपका जो 








मुगय प र 2 दुन मदात्माजी शरीर सुद्र दोनो ए 
५। मुग्नद्रतो ्डुवन्‌ हे व 

मेथा । मगा खीला । .६ गया था। महृत्माजीने कश 

ण्छादी हेती है पेन जाने परिव मिते 
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मि दुद दे देते ई भमो उमी सृशिका एक पुच्छ जीय ह| 
मुभ््म क्या एत्ति ६१ फिर भी उन्न तुट्‌ भेजा है। वही तरम्दारां 
कल्याण रगे! देर, हम सय ्छवानूर्री दीय सुननेमं इतमे तन्मय 
हो गये रि समयका भ्यनदहीनं रष । यद्य चैनेवाल १। शीष 
दी तौच स्नानादिमे निवृत्त होर सष्या क्रो, फिर ह्म स्व मिर्लेग 1: 


(५) 


ममवत मागीरभथीक पानम पुटिन, भानो कपूरा विष्टरन चवूतरा 
ह ! एक नीको दिलासण्ड। उपर चैठे हट महातमाजी । स्मामाविक 
ल स्वस्तिभ्नसन ल्गा हआ । सुरे भीर नरेन्द्र ए ही टकर उनकी 
ध्रार एक्न्क देख रै ई। मद्ामाजीयै शरीरत दान्ति, श्रनेन्द शरोर 
पवित्राय ग्रम-मय धाय बहु रदी १ 1 शरीर वे दोना उसम इूव-उत्तरा 
रटे द सरागोरं होरे द| मनका साम्राज्य 1 दिमालयका उनङ्ग गिर 
ल्पना सिर उकार चुपचप देख द्दाहै। अनाहूत नाद्ये साथ सपनी 
स्वरट्ट्रा मिलाकर रगा अनवरत उन्सुच गायन कर रदी है) 


एक साधके सप्रर म्रहाःमाजीको नमस्कार रिया । उक्षे 
छत्वे ल्नान्पर भस्थयी पीन रेखार्थं थी, गेम रद्राक्षकी माद्य भीर 
मुद्र गग्मीर धी । उतम माति ष्टी महामार्जीमे भेपिं सोत दी । 
चन्दने उसे मन्द मद भस्छरहटवी रिग्णोसे नदटा दिया | भानेन्द 
दी एक्‌ ध्राद-सी भा गयी । सुखेर ओर नरेन्धने भी इस साधको 
प्रात.काट एकान्तचिन्ठमे क्रते देखा था] उनके मनम मी इसमे 
सम्पन्यमं जिज्ञासा ओर उत्सुकता थी} भम उसके पासं मा जनेये 
कारण वे बहते प्रसन्न हए । 


मह्ात्माजीने एस साघकफो सम्ोधित्रे करते हए का--^श्ाने्धर | 
आग तो तुम व्रह्मयेलमे ही चिन्तम्‌ एर र्दे थै, दन दोनों ( सुरेन्द्र, 
सरन) वे भनेका मी द्द पता नही । रतामो, क्या सोचते रदे? 
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परेन ग्वोट स्गत्ती। तर उसके सश, ददर आौर स्मरसे मी 
धयड उता । य फंस गया, श्तना फस गया पि सपगका दुड्ना 
भी कठिनं हौ गवां। 





' कहीमे बाया आयी! मेने स्पध स॒मा--""तुम पट्लेका लोभ, 
भासप्षि श्योर कामना छोड टे तो दस्रेसे मी वैच जांभोगे}* याद्‌ 
वट्‌ मेरी दी श्रन्तरात्मावी ध्वनि थी। वहु वर चैने छोष्टनेषी चेष 
दी, परन्तु यार-ार उरी शरोर दुक गया। न जने क्ट मौर कैसे 
व्ही मापते दैन हए ओर आपने न्यो दी ददा कि “नुदाय इरन 
मोद सम्मरध नर्ही, तमने चमू यह्‌ श्यापत्ति भपने सिर मोरुके टी 
हस्ये तने अषनी जसि फलं दीं। नवेन षे, नं सापे 
श्रीरमतो वद्‌ छायाददी थी। म जसे ध्याम क्रमे वैद थांकवेसेदी 
ध्यान करता चखा था। म॑ने श्रपने मनकी यद्‌ स्थिति देखकर सोचा 
यह वि्चितदह्ेगयादटै। श्म श समय चिन्तन नरह होगा। म॑ 
गणात करिनरे-क्रिमारे स्हट्ने रगा । दनं घटनां का मेरी समदरम 

येद्‌ अथं सही था, यदं एकं मनका पागलैपत था › 


“भने गणाक्गिनारे देखा । वह्‌ एक गुलां पधा या उसमे 
प्क यहा सुन्दर ष्ट खिला दुभा था! माति उसपर हग गयीं । उसे 
देपनैमे यदा श्रनिन्द भनेश्णा। मने सीना इये तड्‌ द मौर 
देषा क! दते दु ग्रीर श्छ यदरीफा यानन्द्ध) ्यो ही उमे 
तोदृनेफे इथ वाया त्या दी मेरे हाथमे कदु काटे गह प्ये । दाधे 
गयुन यहने स्णा। पस्तु वह एल पफनेकी सख्ठासे भने क्न पप्वाद 
नर षी) पत भुके मिल गया} बह्धी प्रपत्रता हई परन्तु कं दी 
धरणो वाद्‌ दृद कम्हटयन-स जान षडा भने धूपे, दवा यचार्र 
उस येमा टी र्पना चाड परत वैमौ न्‌ रहा, न र्टा। उदु 
द्य टश्रा। 
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“अतव्रम विव्वार कणे स्णा, क्या दु स-सुखका यदी स्वरूप ( 
केया प्रत्येक सुखकर साय दुख ल्गादटत्रा ई१ क्या श्रपने वास्तविक 
स्वरूप निष्यत्त्चते भतिरिन सर स्सखीकी शरोर देखनाद्टी दु यप् 
पारण है१भने क्यादेग्या थाप् अपनी द्री छाया वे अच्छेग्रौर धुरे 
उसी प्के टौ पलु ये। परन्तु मे प्ठक्वो चाहने यो ल्षगा ? दुखरेसे 
द्रप क्यो गयार एतं सुख सौर दरसरेसे दुख क्यों मामा? शरोर 
मरानादही नं फेस गया, वेध भया) योर र्वष गया खारा 
दोनेको देदनेपर हवी छट सका । तच क्याजो हमे दीप्या है, उमे 
टो विभाग ६, अथवा हम नना ठेते ह? शरधरेयं बनाते तो हम 
ही ह, परन्तु जय सक दोर्नौम पणर रदनेवालला तच्च पहचान मे स्या 
जाय तवर तक उसम रमरणीय-अरमणीय चयोर सुख दुस्कामेद्‌ ह्यो दही 
जायगा | एेसी स्थितिमें अपनेमे अतिरिक्त्फो न देप्ठना दी भ्रयस्कर है! 
इतनी बति समभमं भा रथी करि अपनेमे अतिरि कोड सत्ता मार्मकर 
उमे पने दृच्छा-कामना करना ओर उसके लिये चेटा करना 
ही दुखा कारण है, दुखा मूलै शरीर इस भृस्काः मिर जाना 
ही दु सखोका अन्त हो जाना है! इस दुखमे खसाखि सुख मी 
सम्मिहिति ई! रानी मेरे सामने एक परदा हट गया। मेरे खामने 
सुख~द्‌ का नत्र स्वरूप आ गथा शरीर भं भपनेको, आत्माषो उनसे 
परे सनुमद केने त्मा] 


४मेरे मनम पक दुसरी बातत श्रायी। म सोचने त्मा फि श्तनी 
रंत्सग छण्ता ह+ चितन फतह, सिमी हुदरणाप्लयास्प 
देखकर उसके सौष्दर्यसे चलिते गया। यह स्वया मपि टै) टप 
स्मरतो मेरी दष्ट दी नहा जमी चहिये थी) परन्तु उसे देखते दी मन सिच 
गया १ हम्‌ भवण परते ई, मनन क्ते है, स्वग तो क्या चात ब्रटलेकयें 
विषयं मी मारे रि चुच्छ ह। परन्तु इस तनिर से स्प-रसपरे पर्ल 
आनेयाया स्त्म भौर ब्द्यलोक्कं त्यागं कैसे फरण १ मेरे मनमें यद 


क, | 9 
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भक्ति -----------_ _ भक्तिरस्य 


प्श इतने परर वेगे उदा क्ति म छन्पटाने लगा | इतना दुय मन 
रङ् म श्रात्मराज्यभे करसे पवेश परा सकृगा ? हन तुच्छ विपये 
णिक प्काश्मे ही भपनेकौ रसो देनैवाला भगवाभूके अनन्त 
स्ववपरलाय धाममं केते जा सक्गा ? म चिनतित हो गया | दायद्‌ 


श्च्ङुकं निरादा मी । पन्न उसी 
8 न परमसं विद्टक्षण 
सतुभव हमा । > क 


¢ शरीरसे प्रथक्‌ दोक्र ऊपर उने लगा ] उस समय गने 

सूक अगतत देता । मेया शरीर कारके मान पा था । पवि 
समी जीव ज्डुसे दोसस्य । प्ते सोवा इसी जड दारारकै चयि 
इन्दी ज वस्तुओरे किय भै सुखौ दुखीद्येता था | तो क्या आसे 

से| मेरा सम्बन्ध द्रा हैर प्न द्नसे भल्ग हो रहा ह ? पन्न 
दररतं साथ मेरा सम्बन्य अमी या | एक पतला-खा व्योतिम॑य 
पूत शरीरफ साथ मुन्च सम्बद्ध करिये दुए था | मचर "~प उरा 
भा रहा या) यने योनि्यो देखी | प्रनेकें प्र क्ल 
भूल, चतः पिशाच, पितर, गन्धर्वं समीक अपनं- + 
मोगते 1 देणा । पहं अन्धकार, कही प्र्श, १ 
पर्व॒ म रेैवल देखता जारा था |; 


धम एकाएक पुलक पट्च ग्या । 
प्रसरस थां 1 यत्त नहं थौ भन्धकर मी 
दिव्य पुय निवा फछम्ते चे । उने राग 
उपर खमयं उनपे दोनां पुन शनैशवर श्रौर 
यदी दनि मनुष्यः लोरिक भौर + ‡ 
मने भोगकी भनेकां वलैः देखी | वौ < 
रारन सश थी, ज्निर्क दच्छासे षी 
र्णा लाता ह । मश्वको देग्कर भश्च 
मचे सोचा-मेरा प्रच्य कहा ६, मिप 
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देसा तो कुछ अशुभो अतिरिक्त मुञ्चे कु ओर न सुका 1 मृश्च 
नडी उत्सुकता हुई शमि जानू की मेरी प्रप्नी कटो टै? मारतवषं 
वोन-सा है? मेरे शारीर मौर मेरी ममताष्यदे वस्तुक क्या शल 
हे! परन्तु मुञ्ञे पतान चला 


°अगरवान्‌ सूरयमे मुशचै सपमे णतं बुल ल्या! उहनि कदय 
°भभेया} वम यह श्राङर प्रथ्वीदी स्थिति जानना वाते हो जिसे 
तुम क्हुत गड़ी प्रष्वी सम्मते हो, वहं योर ट्स खरसा-यगरर 
मी न्दी ६। मेरे सामने दही नं जने स्विनी दी पृथ्व्या पैदा होती 
है, घूमती रहती है ओर मेरे लोक्मे खमा जाती ६१ तय तुम 
एृथ्वीपर्वा दिसी वस्तु शयया दारीर्वी स्थिति केसे जान सक्ते हो! 
खेम बह्म वेशानिक सूम यरोदाग एक कणुक फएरम्राणुोद्ा पत्रा 
र्गते है वेस ही यहेसि पृष्वीरूपी कणके परमाणुभाका पता चस्ता 
है ! 2 मेरे प्रश्रक उत्तर मिल गया। मै विचार प्म कगार जय 
मनुष्य इतनी खोदी खी व्यु ह वयं वह जपने शरार, सम्पत्ति चादि परर 
श्रभिमान, मद्‌ क्यारा ई? मे प्थ्वीक्री तुद्ना सृयलोकमै करने 
लगा 1 मुञ्चे पेखा मारं हमा मानो यदी पप्म घाम है, यदी पम 
तप ह शरीर सूय दी पमिलोकीक स्वामी है] मरे मनम श्या किः 
सय यही रहना चाहिये ! प्रभ्नीम जकर म्या दोगा? 


^परतु मेरे ममम जिज्ञासा उनी दई थी! सू मुन्ने देखकर हेष 
रदे ये] उन्होने कटा“ भूलोकम तो नुम रहते दी हो वहसि मेरे 
त्मेकमे भनिके सतय रो कुठ तममे देप है, वद शरन्दरिश्च अथय) 
भुयर््त है| मेर सेकं प्रकाशकं शोर है, खपका लेक है } परन्तु यदौ परम 
सुख नदी १। हमसे अच्छ तो हमारे सग शद्ररह। जो, मै वमह रत्ति 
देता कि त॒म इन्द्रलोके जा सको । तुम र्दी रह जाते, परठु तुम्हारे 
मनम परम सुपकी जिज्ञासा यनी है, इसलिये तुम यहु नर्द स्कं 
सकते 1 म उनसे शततिं पार श्राग वदा 1: 
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ऽप्रिपयदी दृष्टिते यदि क्टना हो तो भ॑क्हं सक्ता हू मिं उतने 
अच्छे श्रौर सुन्दर विपि चैते कभी द्ल्यना भी नर्धकी थी 
जिनमे चन्ठे पिप्य तनै सूर्योषसे चलनैपर देखे । सूप्लकमे केवह रप 
धा, परन्तु ल चलमेपर तो रूप, रख, गन्ध, शब्द, सपद सत्र के सय 
महत दही हुन्दसब्रहूत दी मधुर ये । पर उन्द देखकर भाश्वयचरित 
हो गया । वह पष्ठ कना नहीं पडता । इष्ड फरते दी मनखादी 
ची ससि आ जती । भीगी इतनी प्णलुप्तां कमी मेरी कल्यनीम मी 
म्री आयी धी ¦ सासे जिन भोगापै मेरी आसक्ति थी उमकी 
भयारता तो यहा जाकर सममं आयी । नन्दमवन देखा, श्मरपवर्ती 
देखी, भप्वया्प्‌ देखी, देवदाश्रोरे दिव्य देशु देखे । तच क्या यह 
परम सुय ६? क्या यदी सुखी पूर्तता ई? मेरे मनमे एषाएक यदं 
परश्च जाग उखा । ` 


‹ मेरे सामने देवता उपस्थित दए । यद भमै श्रद्वा-भर्तिमे 
प्रणाम द्विया । उन्दने प्रेमे कदा--' भैया, ठम्दारे भिस्त पणं दो । 
उसीफे कार्ण इन भगत वुष्री स्वा हुई । नेष तो इतरे चकर 
जाना पटिन ई ! जिन भोगा सामधिर्याके यह तुम देप, ये मतो 
केल्पमर तके रहती हं, परन्तु इन्दे पृ परा कोई मोग तीं सक्ता । श्रपने- 
तपने पुष्यते अनृखार सम न्यूनाधिक मोग क्रते ट} कम भेगनेवलि 
धिक्‌ मोगनैवालसमि ति दरष्यां करते ह्‌, उधिक्‌ भोगनेयले <>५। भने 
बलति धृणा । दत्यो साममण हृभा ही करते है ) पुष्य क्षीर 
ह्‌नेपर गिरना दी पदता द । उम समय उन्दरं किठन पीडः रोरी १ । 
जओरयददै दी क्तिनि दिनकर दही फस ब्रह्लाका एकं दिम ६। 
िमे दुम प्क य्य कहकर बनू बदा समभे हो वहु ह चुर्की 
रति-गते सीत जाना ६ | म रम्पाहीक्याटै१ सने चदन भौर 
मेगोवी क्षपित चगा्चीधमें मरत भूलो । देसो, गदति आगे की भ्रवलोकं 
६1 थद भगयद्धिका एक छोदा-सा पट ३! त 
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° ओ श्युवल्येकमे प्ट । भ॒व षदे सरल दे दी मिल्मतार । 
उन्होने ब्धे त्रम वद्धी प्रसमत्ताप्े मेरा स्वागत ष्या ! उन्हं इतना 
श्रानन्द्‌ हुभा, मानो स्मय भगवान्‌ दही उने धर आ गये हा। 
उन्होनि मुञ्चे ष्हा-- “माई 1 मेषड़ाष्टी नीत ह, मने मगवान््े 
प्रात करदे मी सम्मानका वग्ण॒ विया । मूर्ध देवता शौर ब्ड-न्डे 
कपि -सुनि मेरी म्रलक्षिणा करते ह, म हूत चे स्थामप्र हं । परन्तु 
मुद्ध क्मी क्मी श्रव भी पश्चात्तापो श्रात्रा दै। मेरे ममे वासना 
न होती तो भगवान्‌ यह्‌ समे क्या क्रते? परन्तु इसमें मी उनकी 
दयां हयेगी ¡ वेज श्त, वेते ही रहना है । खवेत उनक्मा दद्म, 
उनफा सपय प्राप्त देता रहे, यही वज्छनीय है | 


' मन देखा--यदहौ मोगेदी सया मी न्ह है। ह सय कुष्ठ, 
परन्तु मोग-बुद्धि गी टहै। स्वगमे जटा सुभ) मोर्गन भोर प्रद 
रदेये वद प्ररल्लोकमं समी सन्तुष्ट, निष्काम ओर मगवामू्ी आशा 
अुखार चल्नेवछि ये । यमि श्लान्ति, मानन्द देखकर मेरी इच्छा 
ट्दरवी यहीं] यहीं परम युपद} चवने कहा“ यदीं परम 
सुग नहीं ३, भग पदो परलोक, जनलोरफ, भौर तपलोक्मे ब्रदे- 
ड़ योगी, शनी तथा भगवद्रायण सन्त रद्ते ईं । रन्हीमें त्र्या 
पुनर सनक, सनन्टन श्रा्िके भी द्टीम हग ? यही स्याद? य्‌ 
तौ उर्मके चर्ण धूच्किी महिमा ह । जाओ, व॒द उनके ददनसे डी 
शान्ति मिलेगी] म ऊपर उखे स्मा]; 


मने कितने मुन्दर-मुन्दर दद्य देख, कह नही सक्ता । ही- 
नही अम्रठदी चदिया, रत्नोक पर्वत, कल्प्रपतोके वनं भनुरागतर सगं 
रेगी हुईं वणनत एव दिव्यं भूमि । मनोहर प्षियेका मधुर फल्यव, 
भेरी युजार भोर कहकह वीणा, वेणु भोर भृदगते भनाईते नाद 
म इस समको देख-सुनकर मुग्यदह्ाम्दा या] सवरस तदृक्र आश्वयं 
तो गञ्च तन हृ जब्र मते देषा ओर जनाक्रिं वे सपाधि खगाये 
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१५.०५ भक््ि-रहस्य 





हए लोग हरां वपते यहे। वटे हि, अर ईन यस्तुसद श्रो 
सनासततमायसे मौ नदं देस्ते । टन्द्रव्येकमे रोग मोगोम आसक्त थे । 
ध्रथत्ीक्मे अनाठकतमावते दिपर्योका उपभोग क्र र्दे थे । यह सष 
छ्मपते भापस ही मस्त ये, मगवद्धावम दही मन्न ये, बाहर श्रो 
सोल्कर कोद देखा तक मर्हीथा। म वत्र ऊपर सिचा जा रहा 
था | दनं षिद्ध-सन्तोक्नि देख-देगकर मेरे मनम भिन-मिन्न प्रकारे 
माव उर रहय} 


"कुट ही दमं भर एक पेते स्थानपर पर्य गया, जहौ केवल 
दन्ति-दहौ शान्ति थी, आनन्द-दी-भानन्द्‌ था | मने सोचा--अरतक 
भने जिपनै भेक देखे है, उनसे जान पडता टै पि यदौ सर्वोत्तम लोक 
है मौर यदीं परम सुम है1 मेरे सामने पचपच पपी चार ताख्क 
येलते-क्दते प्रकट दए । उनम डरपर वन्त नही ये, भौर भुखते 
श्रीदरि सर्णमः का बरार उच्ःर्ण षहो रदा या( धवश्च नात 
मुत्र याद्‌ भायी | ओने सममत लिया ङि ये सनक-खनन्दन भादि । 
उने चरणों पर गिनैदीजाण्ाथा करि उन्टनिं हसते ट्ट मूड 
उखा रिमा।' 


। उन्दने पदा-“भया [ यदी परमधाम शरथवा पम-सुख नष ै। 
इसमे ऊपर ब्रदाटोक ६1 उनरी भभा देौगे, वरर सान-शृज्गार 
देग्गेगे तो मेम्द॑ वे सव्र नोक तुच्छ रजचेग। यदौ शातन मीप्म, पथु, 
गय भादि राजि, विष्ट नादि मिं खमाघव्वे श्प सहते ई! 
खरे ब्रद्यष्टवी स्वनः, व्यपष्या सीर प्रयन्ध वहति सित ६) से दे 
एक जीयनम ही मनुप्यपरि दवरो जीन हो नाते, वैसे ही ग्रह्षादे एय 
जीवनम हगयां नरह जाते दहं । जिन्द एक क्ल्य सभिप्रति कट्यर तुम 
व्मेग टद देते टी, ठन इन्द्र जीवन ब्रह्मादरे दिनसे केवल एय पिन 
1 एने दि्माति रिसामेते ब्रहमार्ा अयुखो वप्र) पे व्रतिहिनि दय 
गात्रिमे रुति हे तवर द्सं ब्रहमाण्टया प्रश्यद्रोजातारै, जवे प्रात काल 
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जागते ई त्य पमः सषि होती है) दस प्रकार भवत्क हम 
जो ङु देख-सुन भौर आसुभय कर सफे हो, ब्रह्मके एकं दिनी 
विभूति ६ै। 

५ पसे पमे ब्रह्मा ग्रीर उनफे ब्रह्माण्ड प्रतिमे स्तने ई? इस 
मकाः उत्तर खेय ग्र्या सी नही दे सफते। फिर उनकी वनायी 
सष्टिम तो एसा फो गयितत्त हौ दी फेसे घक्दा है? सवर बह्याण्डति 
अधिपति हिरण्यगम है) ये प्रतिक अधीश्वर हं} जो उन लोकम 
परु जाता है, वह पुनः स्लोटना नरह । महाप्रलये सभय उने 
साथ टी मुक्तो गता है} टिरष्यगमफे श्रधीन, उनके समक्न भथवां 
उन्हे सूपान्तर भोर बहुत-से लोक ई। परन्तु वे मी परम मुख नही 
हं} जोत ठम चत्वर जामोगे, जिसे ठम करके फामोगे वहं पसम 
मुत नर्हा है। भच्छा, तम श्रोप क्छ क्र छो, देखो, सड लोकों 
द्योकन्तरोका चकमण } ” 

' तने असि चन्द क्र लली। मेग व्पक्तित्व वप्त हो गया] भवर 
म व्यष्टि मृ, समषटिथा। मानो प एक महान्‌ एव अणर समुद्र 
होऊ, मेरी एक लहर प्रसृति हो घ्रौर रकैः छोरेषधोदे सीकर ही 
असख्य ब्रह्माण्ड टो। सारे के सरे ब्रह्माण्डोका सजन श्रौर सदार दोनेमें 
पललभर मी नदी लगता वा । प्रस्ति-लदहरीरे उने ओर शान्त होनेका 
समय इतना कम था ॐ गणितक द्वया उसका सप्त ही स्यि 
खा सक्ता] मैने पडे भ्यानतते देष्छमेवी चेष्टा की, पस्तु ब्रह्माण्डकरै 
अवान्तर भेदका पता न चला स्वर छोदेदछठोरे चिदरशुभोरे स्प 
दीख रदे ये । मने सोचा--्भ स्यु) मेरे सपहं | सुप््दुप् 
मेरे खस्प ह) मै पयय सखी ह 1 "अपक्व ये चिदणु मी अन्तर्धान 
दो चुके भे । केवल एक या, केख्मै था ¦ 


उन्न मेरे सिरपर दथ स्वकर मेरा ध्यान भंग कथां सीर 
कदा" शया, यही परममुख नदी है । अभी तो ठेममे जष्स्ति है। 
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तम अपने भस्तिस्चका श्रनुभय कर र्ट यै } यह्‌ म्द दी व्यष्टि 
अदत नहे, समष्टि दो ! यरो भी तुमं एक प्रकारे चलकर 
दी पेचे दो ! गतिका कहीं अन्त नहीं ह । यद्‌ गोटाकार चक्र ह) 
वुम्हं नयी-नयी चाति मानम हँगी । परन्तु होगी स्र पुरानी दी । 
नीचे ऊपर, ऊपरपे नीचे । सुपसे दुख, दुः्पसे सुख । यह एक 
म्व हे--रप्तारचनः । यह अमादिकालसे चल रहा दहे । प्रवाहं 
रूपसे नित्य हई 1" 


संस्कारे खंन्दर-असुग्दरवी कल्पना । सुन्दरे राग, ससुन्दगसे 
द्रे । स॒न्दस्कौ ष्वाहमा, अष्रुन्दर्से पररेज्ञ ¦ पनिकी चेष्टा! दृयनेरक 
चेष्टा । उ-उ चेणओंर सस्कार--श्रीर फिर सुटि । इस प्रक्ारका 
यद्‌ चक चल रहादै) इससे चटनेकी चेष्टा मी इसी है! जसे 
कुम्दारके धूमते दए ्वाकपर ्वलती हृद चींदी चटक्र मी उसी चक्रमे 
ग्हती है। वसे दी श्मविद्याम पदे हए जीरपोकी टश ह । 
परन्तु नेसे वादके, वादके श्रौर चाके आवागमन सकाश 
एक-ता ही निप रहता है कवचे दही भासा है।॥ वृह 
एकरसं हि । वहु चलकर नहीं अत्त कौ जाती | वहं चलकर मी 
प्राप्त की ज स्वती दं । परन्तु तुरह्‌ चटनैके समय भी स्मरण रहना 
पाहिये गरि उर्दि दुष वरे टो, जहौ चल रदे हो, आर जही ्टोकर 
चलोगे वदी भीवेसी दी आत्मा रे चैषी दिः तुम गन्ठय्य स्थारपर 
जानेके वाद मिलेगी 1 तुम कवने भविवाक्रा इन्धन्‌ कट डालो, उस 
सन्धनमी प्रतीति निकराज्ञ उक्ती । यही प्राधनां है] तुह परम सल 
प्राप्त गा 1" 


शपनेमे जिनिनी चति कटी ई, वे केवर साधनायस्थाख्रे ह | 


तयो सपने गुर्के पा अरर खमभो । चे चरर मवियासे पार 
पट्चा दग | 
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* उन्म प्राते समाप्त होते ही भ पुनः अपने दरी आ गया) 
असि खोली । गगां हर-हर करती हुई बह रदी थीं 1 हसिणियोके 
नन्हनर्न्ह दिद्यु पासी पानी परदे ये 1 खा-प्रिरगे पदी कलरव 
करते हए किलत कर रदे थ) म भापफके पास चत्म आया। गुष्देव | 
यह सव्ररम॑नेख्यादेखा है इतना क्या रहस्य रै? क्या सा्ारिक 
दु. सुखका मूल हमारी कामना श्रौर अव्या है १ भपकी असृतययी 
याणी सुननेको उत्सुक हू, करपा दीक्निये!› दतना कहकर नेन्द्र चुप 
रह गये । 


मदात्माजी बड़े जोरसे ईसनें ले ¦ उन्दोनि क्दा---“्य्राजे वड़ा 
प्रच्छा सयोग दहै। सुरेन्द्र द्द क्म चादता ई, नयेन भगवान्‌ 
खल्भोकी अनुभूति शरोर शानेन््र सुख-दु"पसे परे आपमाका बोधं । 
साधारण लोग समरङ्ते ई भल्ग-अलग ( परन्तु यास्तवमेये ध्कदी 
ह । क्वा इनके सम्बन्धे य अपने श्रमुमवे सुना १ श्रपना अनुभवं 
तो गत रखना चाहिये; परन्तु ठमलोग तो श्रपनेदीदहौी {ष्ष, तो 
इस विप्रयमे म अनर अपना भनुमव सारणा} 


सरे भौर नरेन्ध को ज्ञानेन्धदो नातं सुनकर न्विति धेदह्ी | 
अमे म्रहात्माजीके अनुमवं सननेये स्यि शरोर उत्सुकं दौ गये। श्तानेन्दर 
मी सावधान षय गमा 1 


(६) 
महार्माजीने क्दा--' उनं दिनों म अहुत विचार करता था। 
पो मी वस्तु सामने आती, बस, म सोचने च्गता--यह क्या ६! 
मेरौ मान्यता मयी धी कि किसी बवस्तुपर्‌ विचार क्ियि विना 


उषकी जोर शुक जाना भगवन्की श्पारूपी वुद्धि तिर्कार करना 
ह ।पेखवो पचमी महीं कते। ही, तो म बहुत विचारकर्वा था।' 
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¦ माधा महीना या | आकाश बादल्सि थिरा या । भ्धेरी 
रात थो । यै एक वृक्ततरे मीचे सोच राथा) मेरी दृष उस पटे 
ए सगधकाप्पर रपी 1 मरे मनम प्रदेनं उटा-यहं शछन्धकार क्या 
वु दहै? क्या प्रकारका चमाव ही अन्धकार है क्र क्या 
स सम्य प्रकशि सवे ई दी नही १९ चादलमेसे दोर 
तारिक चमक गयी 1 उनी स्योति मेरी ओप्सोका सश्च कर 
गयी ! पैते अनुभय क्रियापि प्रकाश इस समय मी हे । जच्छ. 
मान लो तारिवार्ण न चमकती, बड़ा घना यादः होता, तय स्थी प्रकोश 
नहीं होता १ श्वभ्य रीता। हमारी भसि देख नही पतीं] दमाय 
ग्रसाम भीतो श्रकश है] इमाय मन भीतो प्रकादसे दन्य ही 
६] तन यह प्रकाद्य दै, र्ता रै-सीर यही अन्धकार सतुमव करता 
६ै। दीौपक्का अमाव अन्धरार ६ै। रो दीपर्कोग्री उपस्वितिमे एक 
दीपकं भी अन्धराःर ई ससि सौ। पौर सव दीापकमय दी द, 
तय लो दीपक भौ श्न्धकार ६} मदाय था ज्योतिनीदारिकारिण्डके 
सामने वह स्यं मी नन्धकार है। भा्मज्योतिफः सन्यसे भी। 
जथिक द्रमदाम कम प्रफदारी वस्तुर्ध दीस्ती ह] सम्रम कुठ्-कुछ 
प्कदा है! प्रकाल्य कोई भी नही) तमं क्या प्रकश सौर 
सन्धकार दम वस्वु् ६१ एक दर्वी अपिते ई१ भर्धात्‌ प्क्के 
साथ दूसरो वस्तु स्गीह्दैर१म्‌ विचारमद्म दे कया! 


"मनं सोचा--नितय पौन-सी दहै ? अनित्य कोन-सी ६१ तिसका 
याध क्रियाजां फक्रता दै ओर वोन~सी अगाध है? क्त्पनां करि 
प्रसा नर्द दे) परन्तु मं प्रगारातरे जभावरो एम ग्काद्ित एर्‌ रश 
१ यद्‌ मीठा प्क पका दे। अच्छा, प्रादा ६, श्न्धकार नहीं 
६। त्र प्रणशषो प्ाराष्टीषमे कटा जा सकता ११ रकं ३, 
प्रकादयो प्फाश नरं ष्टा जा सक्ता पिना वेष्यते शब्दश 
परबृत्ति नद्धं दो सकनी । पलु स्यल दखीमरे प्रकाद्य वस्तक समावती 
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सिद्ध नही होता। "2, या नही हन शन्नेमे श्रनिवचमीयता ह्निपर 
मी वस्तुरी सताका निपेध नह हया । निषेध करनेवलेका निपध 
मलं कौन करे १ ` 


° प्रतीति मथवा भान प्रकाको षी हो उक्ता है । अधकारवो 
वह नहीं हो स्वता 1 प हू अथवा नही, यह है अथवा नहीं अथात्‌ 
{अम्‌ वृत्ति ओर्‌ ‹ इम्‌. दच्वि दोनों दी प्रकाशको होती है, प्रकाशम 
होती र । वई मन्धकारको "इदम्‌? सम्षता है शरोर प्रफरादफो “प्रदम्‌ | 
(अहम्‌ के विना "इटम्‌' इत्ति नरी रह फनी । यदं 'अदम्‌ःक आधारपर 
ही टिकी हई है) परन्तु “इदम्‌ त्तिवे विना भी (दम्‌ ति रह सक्ती 
दै, रहती ६ । “अहम श्रवाध है, मोर श्दम्‌ः बधित्‌ | *अहम्‌' 
निय ए मौर “इदम्‌ भनित्य । 'महमः सत्य है, ओर '्ट्दम्‌ः य्षघ्य । 
प्रयु हम्‌ चव्य है यहु त्रत कदे दोन ? सावे पोत १ नपरे 
जका अपने आपपर विज्ञापन ही कोम करे ? › 


" प्रान्ट गरन्‌ उठे 1 विजञटी चके गड । मेरी शरणिं भी उधृदु 
ग्या } कान कममना उठे 1 पएरतु अयन तिगरी कह चमक थी 
समीर नं वादुलोकी गरज । भने सोचा- उनका गरजना, उनका 
पमकना क्या हुआ ? ओसेनि अमीदेखा था, कानने भमी मुना 
था | यवचने श्रन्ति दें रही, नं कान सुन र्दे ह ! उनका माव 
रे अमाव दोना द्यी आंसेकि सामनेसे ररर गये । मेरी भि 
जेसी-की-तैसी चनी ई 1 स्प, राब्द्‌ दिके माव श्रीर अभावको 
प्रकित कस्मेवाते ये अपिं श्रीर कान ६ । सारी स्थूऽ सृष्टि दन 
दनियोकी परामाणिक्तापर निभर है) इनमं तारतम्यतो तादी । 
तिसीकी तेज, रिसीकी मरी | श्प पथि समी विभिन स्पमें अरण 
क्ते है । तर क्या यह्‌ विभिन रूपमे है? प्रतु चमो किसने व्रहण 
क्या? हां मेरा इशछिमनि । बिभिन्न व्य्तिग्रफि यस्तिविमं मेरी 
दन्द्री ही पमाण ई1 उनके मावेतरी परीता शरीर निश्चय इन्टनि दी 
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वरियाडईे। तवर दमनी बात मानमेव पद्ये इन्हीकषी परादा श्रौर 
शरीरे स्वरूपा निश्चय कर किना दादि 1, 


आभी थोडी दिनारी शत 2 । सुद्चे सत्र पीला-पीटा 
दीखता था । ऊंची मवाज मी कमे सुनायी पड़ती थी । क्भितिओ 
चक्र काटता-ता माद पडता या} उन दिनम द्ण्ण था । श्रत 
तो स्वध्यहूं। क्या मन्तन स्थिर है कि दसदी की आत मानी 
जाय १ मन कहता है कि मं खस्य ह, पल्तु टस्का क्या प्रमाण 
सम्मव ई- वु दिन बान वह्‌ कदे कि छम उमदिर्मां भस्वस्य ये। 
तप्र श्राजपी घाते चटी द्यो जायगी । फिर क्यार्रिया गाय † दुद्धिकी 
बात मातरी जाय्‌। पराक्षा कर कि मन स्वस्य टै यां सस्वध्थय ! यह्‌ 
चञ्चल है या स्थिर १ कामन-कोधादिसे भावित श्ोक्र दु षर रा 
द अथया स्वतन्यतासि १2 


' घटरूपं ये मसकी पात्तपर तो विश्वास नहीं भाक, परन्तु बुद्धिका 
निणय सो स्वीकार टी क्स्ण चादि £ भनकी येति दही षद्धि मीषो 
दुपिति रो गयी ६ । पदे मगवी चेरीहो गयी है । ॐ तक यह्‌ 
तिप्रयामिसुख ह) स्रत स्का निय पर्दपात्पृखं दमा ! अय 
युद्धिका टी परीश्ण-निरौक्षण होना चादिये 1 स॒द्धिये वदप, 
श्रार्माका; प्रकादका विचार क्रिया जाय} सहम्‌ दी दशसि, सयाम 
दधति, बुदिकौ परप्म ऋय \ बुद्धितो फमी कु समता है कमी 
फुः न्दी स्मता 1 पमी दह जागनी ई, कमी सोती ६ । भह, अथ 
रखी तमी सक्स्याश्रायो देणाक्ए्वारै। वद कभी देखा न 
जाता} चर्‌ प्रफदय न धरकादणकं ६ । यद्धि सौर उखे सृष्ट पदरथ 
यहम्‌ के द्वार दी प्रकटित ₹ई। ओर खव न्ध्म है । सदम्‌ प्रकाश 
६! तयक्याये श््रहुमे भिन्न रई कया वुद्धिसे पन, दृद्विष) 
स्मर विधर्याफी सचा पथस्‌ ई अथवा सव शुद्धि टी परिणाम ६१ 
स्प दीप्ता है, आप देखती दहं! श्रि क्यार! सपवी ई सुषम 
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तन्माना है ¡ स्या सूक्ष्म अदा स्थूल सूपको देता है| स्म॒शान्य 
कणगोटकमे स्थित दलोपर स्थुल खन्दको धुनता है 1 मन इनं इद्धो 
देखता हं} मम क्या है उन्ही विषयोकी साक तमाता। सत्र 
अपनेवो दी देते टह! तय "अष्टमः भी श्रपनेको दी देखता ६ै। भव्‌ 
द्महम्रकरा दी त्रिस्वार है। यदम्‌ च्स्वुदही द्रष्य, दन श्रौर दव्य 
रूपमं फंली हई हं । तच क्या "अहम्‌! परस्िमी दै १ 


पटले यह्‌ देखना वाहिये कि "महम्श्का स्वल्प भ्या! स्या 
चह एक देरी टै? पल्तु यह्‌केमे हो सक्ता है१ षह देश, उसके 
अवान्तर भेद ओर उस श्रभावरो देवता ३ । 'भटमने ही बुद्धिवृ्िके 
दारा देशी सृष्टि कदहै। एक देश मोर खवं देश उसीकी उद्धायना | 
वृत्तियपे दी श्रन्तभूत ई 1 तप मल देद् 'अहम्‌कौ सीमित षर सक्ता है; 
ध्या विभिन वस्तेः अदमको सीमित षस सकती द? परन्दु यष्ता कदापि 
सम्भव नहीं दीपता। समी वस्ुर्ट उसीमे ई। वद सन बद्तुभीमं शरदम्‌ 
श्रहम्‌के रूपम सुरित दे रदा है सणु-भपमे, पलमापु-पमुम्‌, उने 
मेदर्कोमि; म्यष्टि-म्मि प्रतिमे ओर उसे परे मी (भह'का साप्रस्य 
है। सव एक धन महम्‌! £, श्रौर उम "अह्‌" शब्द्‌ लक्षणा दाग 
तभी तक प्रन ्टेता है जयतक *इद' दौ खत्ता दीयती रहती दै} शद्‌ 
शब्टमी प्रवेत्ति निवत्त दो जानेपर “जह शब्दुवी मी प्रवरति नदीं 
होती ओर एकरस मनिर्मचनीय यस्तुतत्व ही रहं जाता रै । भौर चद 
है द्टी । काले द्वस मी उत्प परिच्ठेदकी सम्मावमा नदीं ६1 स्वय 
काठ मी वुद्धि दौ खषटि ह । बह सनन्त चितूमे योपिति है। रेमे 
अनन्तका एक अश असम्भव हैवैते टी काले शरीर निर्वचम्‌ भी 
जसम्भय ६ । मगल, देश शरीर वस्तुं सय उरसीमें ६, बदी है । भदः 
ही सय ६ । 'अहश्वौ दृष्टि यद्‌ सय प्रपश्च कुछ मर्दी, “भहण्ी खव 
है । यदि सम्कीमी फुछ सीमाद्ो तो उक्ते परे मी अहः ९। 
उसमे परिणाम घ्येनेवे लिये न भवकागष्ै, न पोल टै आरन ` 
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उम बाहर फो स्यान ही है । उरफा परिणाम वय, कर्ती, करे ग्र 
पिस रूपमे ष्टो स्क्ताहै? स्म उसीम प्रतीतदो र्दा है) मेर 
म्यछित्व भी उसीमे प्रतीतो स्द्ादै ) मेरा शरदः भी उस्तीका 
आमास है! मेरा वास्तव “अहः वी वी दर । ‹ श्रद्‌ ब्रह्मासि! 
चष्ट ओर समष्टि दोनौ क्र्यित ई, उपाधि है, ठोनेमि स्ुटित 
होनेवाखा शद्ध घ्न्य एकं है }> 


म्यत्माजीम श्रमे कहा-दस प्रकार सोचते-सीचते म अन्धकार 
यर प्रक्दाकी तदमे पह्व गया । मैने देखा, शतमव च्या रि प्क 
ही सत्य ई 1 उसे प्रथमं पुदये दाय कहा जाय या उम पुद्पर्व 
दासि, वति पकी रै ) मध्यम पुष दाय भी उसका चप्रन चर्‌ 
सक्ते ६ । वास्तवमें यह्‌ भनिर्वचनीय है | उसमे सजानीय- विजातीय 
श्रीर स्वगत भेद नही &। भीर मेदक निपेध भी न्दी ६1 ' सव्यम्‌ 
रिवम्‌-स॒न्दरम्‌ , सस्य-श्िव-सन्दरम्‌ 2 । भ मस्त रो शया । मस्ती- 
वेमम्तीसे परेहयेग्या) च ेसाथा दी, जान यथा] नर्ही-नर्ह 


दु गदौ जाना । ज आन लिया गया वह-नषही-- दूर्मथो विदिताद- 
पिद्वितादधि 1" 


ऽभे सौर भी कई दष्ियेत्षि विवार क्या | तीर्न श्ररीर, 
तीनो गवस्थटि चौर तीनो श्रमिमानियोका विदलेपण पिया । प्कोप 
सौर प्चमूर्तोका श्रन्त कर दजला । मुदु, पप ~ पुण्य ) उग्रकपण- 
विकरण, सिथत्ति-गवि, अदु-चेतन, यै सठ-पे-खय शे भसे 
कमौटेषर्‌ क्मे जा खक्ते ई 1} एक बाध्य दौर दुरा अराप्य। 
सत्राध्यका निवचनं ता गाध्यकी भपेक्षासे दी होता रै । परन्तु निवचनं 
म होनिपर मी श्रराप्यद्मी मलतुसखत्ता अपराध दी र्द्ती है । वदी स्वरूप 
शे ! वही स्या अरा ई ।' 


स्वरूपा निश्चय शे जनिपर ज्गत्‌ ओौर अगतके मिथ्या 
दोना ठी ब्रापित हो जाते ई 1 तम यश्ुतत्यफो पुष्प-टिे भगवान्‌, 
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ष्टिसे माता; नपुसक्-दृष्टिसे ब्रह्य हते है ! जगत्‌क श्रतिरित 
च्थको जानं रेनेपर जगत्‌ उससे भिन्न नहीं रटता 1 अगत्‌ उससे 
प्त हो जातां) तव जटा कहीं जिस स्पम उसीकै--च्रपने ही 
होते ६। गहींमीष्टेते ई] दोनान होना दोनो दी स्वरूप ह} 
' सव यन्यमामाः । 'भयप्रात्मा ब्रह्य | “सवं स्विद्‌ अद्य" ष्यते 
त्मवाभूत्‌ ततर केन क पृद्येत्‌-] °सद्धीद्‌ सपम्‌, चिद्धीदं सर्वम्‌ । 
मद्ामाजी चहते-कटते तन्मय हो गये] पे मामां मस्त होकर 
क्न ल्ग। कुछ देरत्क उनकी काणी सफ जाती। वु समय 
रटत । सरेद्र, नरेद ओर नामेद्र तीना दी उनी नातं 
हे ये 
ष्मात्मा दी सव द! मगवान्‌ दी सत्र ₹ई। माया गया ई 
्यार। सवर दवसूप ६! सद स्त्य है| सत्यको पाना नदीं है, 
क्त ह 1 उसको धारण करना मही है, वहु धृत ई । पाना भी 
† है, धण्ना मीरपेदीद्र क्या कीला! स्या माधुराहं? 
मगधान्‌ 1 सय भगवान्‌, सव अपना श्रापा 
° अटमनमहमनमदहमनम्‌ 1 अदहममारोऽहमरागोष्टमन्ना । अह ५ 
नह इलोकफटग्ह शनक । ग्रहमस्मि परथमजा अन्तस्य । ' 
° क्रितना रस ६१ रितनी पिटासं ३१ घानद ओर शान्तिक 
मद उमड़ रहा । उसमें धाय विश्व आत्मविष्यृत दक्र 
तरा र्हा है। उमम इतनी माद्कता हैक श्रपने श्रापकृो 
, उसवो भूनकर सय उसीम उसको हंद रदे दै। मगवान्‌्तो 
ट ह आत्मा दी आतमाका अनुखधान कर र्टीदहै। शनी 
स्मि आचर दा रदा ई) कैसी लीला है? कितना सुन्दर खे 
 विलाड़ दै, वदी खिनैना है आर वदी खेट दै। देख भी 
हा है। भषने नेस्म स्वय दी री गया है। यदी सेली 
ह | सुपपूणे गपप्रय, सम्पृणे मधघुप्रय सौर सभ्पृण श्रानन्ल्मय । 
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१६० मक्ति-रिहस्य 








“पविनता, शान्ति रोर आनन्द । सम्पूर्ण खाघनोकरा स्म स्प 
यदी है| 8 दा पापऽ्दः वो मावना दै, वह मौ श्नन्तस्तलमे पविता 
मास्त ६} वद आनन्ही तो कठ पुर निक्केगा श्रौर खारी 
्र्तिको एव अणु परमाप्ुभाको प्रविवरतामय कर देगा । केवह्य पविनदाकी 
चण हो। आल्नमे, परमात्म, ददयपें शिपी टद च्छते, मुत्त 
पथिनताफो हंद निकाला जाय, जगा लिया जाय ¡ चाद $ हो-उपसे, 
तपसे, मार्थना से, प्यानते, ज्ञानसे, करमसे, मक्तिते, पापोऽह से । राग 
ओर विराग दोनो ही पविनतातरे साधन हं} पविना ही श्चान्त्ी 
जननी दवे । शान्तिम ही श्रानन्द है। भपधिन शन्त महीं हयो सक्ता | 
भशान्त सुखी नर्हा हयो सक्ता । पचिनत, शान्ति श्रौर आनन ये 
परमाथ मूल स्वल्प ह] ; 

"तम फिर कूद येयो न पद पविना उख श्रनन्त धारम ! 
क्म भोर वरे श्रमी शौर यहीं । प्रतीचा दुरैल्ताश्ी द्योतक है । 
एक परी यागम ट क्यांन कूद ददं तन क्या हम कृदे हप 
नती है १ कृदे टृ र। परठहमरट्‌ ष्टौ! हमारा मन, हमार 
६१, हमारा मसि हमसे दूर ई । अद्मर वक्षं षे नह्य । यही 
तो वपय द ¦ ब्दी हम्ह, वही सवर्‌ ह्म हं अमृतम | 
बारतयमे हम अमृत महं । परन्तु हमारा मन विषमं ट । हमे 
वतमान ६, पद भूत या मिष्यमेषै। हमसे हो चार हाथ दुर 
गहना उसका स्वमापर £ 1 › ` 

` शपविगरवा, भशन्ति श्रीर्‌ दु खका यही क्रारण ह] से समेट 


ॐ भग्ने पस बुलार । जौ ष्टम र, वही मन रदे । हमाग सेवक, 
टमा यन्प्र हमारे श्रधीन, हमरे श्रास-पात टमारे वशम रटे } दव 
हमारी पितता भधुष्ण चनी रदे । भरी पविता साधनां ह । ते 
भमी पग्र | हौ, भमी | शायर विरम्य अर विलम्ब सुटि 
रदे । श्यायद्‌ क्या निश्रय्‌ य । तत्र पिर श्रमी | 
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परमाये पथपरं १६१ 





ˆ मन दूर कयां जाता ह १ तिस यसतुर्वी भपेक्ला ह १ उपेचां कर्यो 
नही कर देता? श्रपेक्षा (अपदा) भर्थात्‌ श्र धघता। उपदा (उप+ृक्षा) 
अथत्‌ तन्स्य दृष्टि बह परिसी वसुको ठन्स्थय रहुक्र मर्दी 
देसता 1 उपे सोथ घुटमिल चाता रै, अभिनिषिष्ट हा जत्रा । 
यह्‌ पेष्ठा; धता थर्थात्‌ अशन दही उसे श्रन्यन ठे जाता है । 
प्रपा अन्धी है । उपंद्टा सदि ह; यह दृष्टि क्वनका स्वल्पं र । 
प्रसि सौर निद्त्ति दोनमिं, दोनामि तरस्थता र्देतो श्रपेत्तादेद्ी 
नहीं । फिर भन नपनैसे दूर्‌ ही न जाय, अपने पास रदे, चरपने सामने 
र्हं 1 अपनाद्ी रस, यपना ही सनद ल्मे ल्ग्‌ ।' 

' संदल्प टी सारे प्रपश्का मूल दै। स्क्त्यदी न किया जाय। 
संक्य नं क्रनेकाक्‌ मी सज्यम जिय नाय । त्स्य टिकी मी 
सप्ता नरस्दे। जीदहोर्हा रै-षेनेटो] ज कछ परिसीर खम्बन्धमें 
ष्टा सनां जा रदा ~ षहा दना जनद्‌ । दुम नि सपफ्ल्प र्टो। 
सप्रने श्रापमं रहो । भगवान्मम रहा। संक्ल्पका स्याग दोतेद्यी निष्काम 
क्म हाने व्मोय । सक्त्पपा त्याग होते द्यी मगवाद्‌ शीर उन लैलर 
ददन होति छा सक्रल्पका स्याग हेते दी भामसाद्तात्कार हो जायगा । 
श्रपनेसे अतिरिक्फा सकल्पं ही सयेक्षाका सउ्मक है । संपनेसे 
तिरिक्फा सक्ह्प दी क्षाम है । पना सक्त्पतोष््टनादी क्या 
ह ? केवल श्रात्मा है, मगवान्‌ ई, शान ई, अनद्‌ है । सक्टप- 
रहित अद्रैत ६ । पिना दोक एकं र । शान्ति है, अआनद्र ई । 
सव-मसवं एक ₹ 1 

"सुरेन्द्र । तुम सक्ट्पहीमतारा श्रभ्या् करो | मगवाम्प्धी इच्छसे 
सामने जो कतस्य भ पडे, उसे परित आस्क्तिकि कर अरो । पूव 
स्कस्प मत करो 1 भूलो सत । अपस्ता मत क्रो । फल मत सोचो । 
मविष्यकी आर दृणि मत फे । अपना काम क्रते चलो 1 कर्मक 
पणता फल्मै नही है । उसकी पूणता उक ही पूणतामें है । प्रत्येक 
क्रिया शू द + केच सति खरप उण, र्ट्‌ \ च्छि चजलस) ई 
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चद्लवातौ अननी है 1 स्थिर द्ये आभो 1 अमी स्थिर दो जयो) 
तम स्थिरद्ीद्यो ! तुप गतिदै दी मीं! अर यदोसे जाक्र अपने 


वर्खाश्रमघरमका सेवम करो । जादशकमो दयो मते 1 तुम सवय श्रद्द 
मतो | तैम स्वय आद्दां बनो 


४ नरेन्द्र ! तुभ भरवान्ौ देखो । भगवान्री ललीलायौ देखी । 
बाह्य वल्नुद्रोके सक्स्प त्याग दो ! प्रम्हारे सामने सौ क्षणं भगवान्‌ 
प्रीर उनकी सीला दोनोद्ी प्रकट ह) ज्थैगे । उनदै सतिरिक्तः शरीर 
है ही भ्या १ केवल सव्ये ही व्च वखुश्रोदा सृष्टि कर रखीदे। 
न्ह रोक्ते ही, इनका त्याग केरते ही भगवनूकी लीत्तागे दभन दते 
ह । भमी छइ 2 । अन्र्दीला्थी अभूति हौ जानेपर बह्म 
जगत्‌ भी मग्वान्‌दी खीला ङी दौ ऊती है । चास्तदमं सम भगवानकी 
टीलष्टौ ६1 अपने अपेभापूणे सेकद्पोका व्याग दर दो | वास्नावाचित 
पनोरभ्यवी उपेक्ता फर दे । एक गार उपे कर देनेपर रही उपिद वस्तु 
ठ्स रूपमे न रदेगी । मवाप तम्रा कल्याण एर्‌ रहे ई । तम 
भ्न्ज्गगतूमे पवेश क्रर्दे दो। म तुम्हारी जन्तमुखता देख र्हा दू 
शान्ति, शान्ति, न्ति } तुम्हे मगयान्‌की रीला दीसक्कटी हं) 

£ शानेन्् ! तुम सक्त्य श्रौर उनके श्रमाय सादी दो ! वही; 
घोदी सैर साद्या भेदमावं तमम नर्ही चता महो, ठ्दश, 
४ त्वमति” यह्‌ कटना मी नहीं च्नता 1 > व्ह प्रम सुधी 
भ्चेकादै ग्रौरन तो रनकी 1 दही स्यदो । ठुमस्व्य पुणे हो) 
पूण रदो । पुम रोगे 1 पृणे-हटौ-पृण है । पररमा्थ-टी- परमाथ ह ॥ 
पथमी परमार्थष्टी हई । उसि पथप्रारम्म होता द पमौ परमार्भदी ट) 

'प्रतनमानन्द ब्रह्मः | ' सच प्व त्यः | 

प्रे निष्काम मायसे श्यन्त चैठा था | नेरिन्दरषो सर्वर 
भगवान्‌ सील्लाफे दद्यन ह्यो रहे ५) शनिन्ध स्वर्पसमाधिमे मम था। 
गाजी चु रदी थी} मदात्माजी हस रदै थे! 
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अभक्तं कोई नरी 


पहला वात--समी जीवं सर्हृनं स्वमावसे भिना फिसी पिगरर 
सस्ारके ख चाहते ह- वद भी सा, जो हमेशा रदे, दर जगद 
मिले ओर वदी-यदही हो । अर्थात्‌ सपमे देश, काट श्रीर वश्छुका 
परिच्छेद तिखीको सहन नही हता ई । उसकी उपलन्धि किमी दरे 
के श्रधीन न होम्‌ व्यक्ते, म साधमके 1 उत्का स्फुरण भी होता 
रदे; म्योकिं सुखी अक्ात सत्ता न्दौ होती । यही सम्पूण जीरवोका 
दष्ट ह॑ । वाहि कौ भास्तिकि हो, नास्तिकि ही, शनी द्ये, अरनी 
द्ये, ग्मीर प्रतग द्ये, देवता हौ-उखरी इच्छा पिप्य यही मुख है। 
इसी सुखको को सच्विदानन्दपन ब्रह्य षटते ₹, कोद्र ईधर, राम, 
ङ्ष्ण । नाम कोड मीक्योनं हो, उससे लक््य्मं भेद म देता । 
इस टध्सि देख तो ससारफे समी प्राणी इदवस्वी प्रात्िके इच्छु 
ह्‌, इसलिये किसीको नवीन रूपसे ट्टका निश्चय करनेवी आददयवता 
मरही द । ष्ट तो स्वत.सिद्ध दी दं। जतः सम मक्त-दी-भक्त ६। 


दुसरी वाति-कफोदे भी परमाप वहं भन भले टी अडद्रूपसे 
माघ रहा हो, पनी सूष्षमदशामे बिदणु दी टै शरीर कमी-न-कमी 
उदो अपने चित्छरूपफा श्तुमव कना है ¡ इसलिये यह सम्पू 
जगत्‌ अीवमयदी टै) क्या चर, क्या अचर, शया ज्ञानी, क्या 
यक्ताती, सयं अपने "प्रतीयमान परिच्छनर्पर्म नीवदी है! भिना 
उपाधिके च्यवहयर सम्मव नदीं है। उपाधि्यौ खप~-की-पन व्यक्त हि | भौर वे 
एक अन्यत्त सत्तामे अव्यक्त ह्ानके द्वारा प्रमित श्रीर सयालित 
टयो रटी दह) क्टनैका अभिप्राय यह टै ठि स्के सपे उमाधिने 
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१६४ भक्तिरहस्य 
पादारम्यापन्न जीव एक टी ईश्चरदी गादमें स्थिव है । उसी शाने 
माभासित ह श्रौर उसीसे नियत्रित भी | उसीमे सबका सोना ओर 
जागना रोना है| चना एव तैवा मी | उसी्ी शोल सब देखते 
हं । उसीके धाने सुनते & शरीर उसीकी चुद्धिस निवार करते ६। 
उस भिना जान न्ह सकते । उस परम प्रेप्रायद रखने विना रह मश 
मक्ते । दसम मी आस्तिक-ना भ्तिक, शानी-ग्रह्मनीका कोड मेद मही 
द । स्थितिकी दषते सतर द्वरे, ईश्वपवे लिये ओर इशवगरूप ही ह। 
जि छक द्वार मतं भरित, पालित, चालित एव निष्द्ध होते है, 
उसीकं द्वारा मक्त मी | जो स्मृति देता ह , वही विस्पृति मी 1 
भो सुप्य देतादै, वद दुखमी। क्या किसी व्यक्तिवी स्थिति-गति 
हम वस्तुध्थितिक) श्रतिक्रमस॒ क्र सक्ती है ९ 


पीस व पृथैकी मात हैम गद्भातदवर्ती एक प्रसिद्ध सिद्ध 
महुच्यक परास्च गया । उनसे पार्थनां शै गुख्देव, भाप मञ्च 
भयवानूक्रा शरणावत बना दीजिये । ' महार्मार्नीने कहा--“ शा तन्‌ 
ठम कर भना तौर पूररूपते विचार कर नाना 1 एसी दौन-सौ स्त 
है, भो भगवान्ी शरणमे नहीं है १ स्वी, जल, अभि, वायु, 
भाकारा सौर सू्य-चन्द्रमा कया भावाना भरणर्मे नहीं ६१ ब्रह्मा 
विषु. मदेदा केया उसीत निलये नही मी रदे ह? क्या एसी भोर 
कणिका है, जो उस स्वा स्पूतति नदीं ्ाप्तक्ररहीहै, जो भगवानसी 
रणम नहा द, म उसीको शरणागत कर दगा] ईश्वर शौर जीवक 
वल भरग-भल्म नहा दौ चती । ईश्वरका स्वरूप उसी र्चः 
र्‌ प्ररि, मटत्त.य प्रोर बद्धि-यद क्या मिन भित | होने सम्भव ह? 
निरे परभूत ह, उसी यरार ह] यद दारीर, प्राण, मन, सुद्धि 
कृ न कु उपनेको मानते जानते ह वह सव, तथा 
ति < । था, जप ट, .मो यागे होगा, टृश्वरफया २ गौर 
प ६ । क्या कोद मी मनन्त सत्ता, शाम श्चोर 


चन . 
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अ्भत्त कोड नहं % १६१ 





रनन्दसे प्रथक्‌ वपने स्थापित कर सक्ता है ? अशरणपना प्क 
श्रमनेन्य भाव है । स्थितिकी दष्िति मी समापि भौर व्यदद्यर, पुपुत्ि 
प्रोर जाग्रत्‌, शान श्रौर यन्न सन-के-सत एक दी रर्टामे निक्षि 
हं । इष टृष्टिसि विवार बरनेपर मी कोर भममक्त नही है) 


तीसरी वात--वतमानमे ददी मारां ए उपस्थित टै श्रौर 
उसीम दमारी स्थिति रै! गम्भीरता विचार करके देख तो हम 
जिस दको वाहते ई श्रौर जि स्थितिम प्रहयना चादते ई, उस 
इएं योर स्थिति दोनेषो दी दम सगप्राप्त मानफर चाहते ह, परन्तु 
अनजान ही अपनी गहरी अन्वथचतनामे उरन्द सविनाक्ती, पूर्ण भौर 
सर्वासमक भी मानते ई । यह एकं निचितं बात रै । र्मी मी 
वल्लक सद्र स्वि चाना श्रौ उसे वतमान कल्म न मानना, 
सव॑ने मिले यह चाद्ना यौर विद्यमान देखम न मानना, स्वरूपम पानेदी 
इच्छा कना भौर परनीयमान विषयम न मानना एक बद्धक अआसद्धति 
है । वतभानसे प्रथक्‌ क्र देनेषर ता हमागं इट दी देदा कार, 
वस्तुसे श्परिदिन नर्देणा । नवद पूर्णदहगा चोर न तो सम्पू 
उगत्का यमिन निमित्तो पाशनकास्ण ही । रिर्तो उमे एक अर्तीतकी 
य्ु सपह्मर्र सयं या मविष्यदा काई्‌ मन्‌ फलित वकम मानकर शर 
बरार उसके गरिम मानसिकं कसना रते रहै 1 क्यल सनीती स्मृति 
प्प मविष्यदौ कन्यना क्रनां वद्लुस्थितिमे श्राय मुना है 1 हमारा 
व्यारा-ष्यारा इट अभीर, यदीह श्रीर्‌ यही है | प्ले मी यही 
र भविष्यसे मी यी । उन्म ओर मृत्युदी परम्पराने जाति भौर 
भाप परिवर्तनानि उसमे कोई सन्तर नही दलता १ । वह्‌ अविनश्ची 
2 ओर ज्यो-का-त्या ३1 साय ही हम मी, पटीं मोर टसीमें 
स्थितं ६ । देवर्मिं नारदे भविक लक्षण कटतै हए (सा प्वदमिन्‌ 
परम प्रेमरूपा एस सूतये “ मध्मिन्‌" शच्दद्र प्रयो करये यदी 
समिप्राय व्व्त स्यि ह । इस दन्दफे द्वारा साम्ने वियमानं दतमान 
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भगवनिदी ओर दी संकेत रै । अन्यथा वादके सुप्य यस्तालवा 
स्तब्भी भवति सत्तो भवति भाक्ायमौ भवति" भिवे सनस दी 
जीव स्तन्य, मत्त शरीर आस्मापम हयो जाता है-- यहे न कंहतं \ 


अब त्की बरार्तेका निष्कं यह्‌ चिक्ल्या कि श दर 
नही ३} रीर उसमे स्थिति मी सप्र नह १। भक्तिकः आाारयोने 
यह मही माना 2 छि मक्ति किसी नवीनं भावकं उन्मेष दै ग्रोर इष 
यो स्वया प्राप्त वस्तु] वे अपने इषौ ! जन्पार्थस्य थतः ` श्रादिके 
दवारा जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपाद्रान कारण ही मानते ह प्रोर॒मक्तिवो 
मी स्वतःसिद्‌ माघका प्रादुर्भावमात। जीवमारको भगवान्‌. का नित्य 
दाख भथवा नित्य कान्त दही वे स्थीकार करते र| मी ध्थितिम्‌ं बह 
वीन-सी वस्तु ३, लिखे रदित पानक इम ऊीववो श्यकं पाम १ 
यक्ति-सिद्धान्तमं मी नित्यं प्राप्ति प्राति च्रौर वस्तुसे परिच्छितिं ्रोरत 
पदाय प्राप्त होते ह] भगवान्‌ सीर भक्ति यसे मप्राप्त नरह) क्या 
भगवान्‌ ज्रीर मक्तिवो प्रतीयमान भप्राति भगवान्‌ उनकी छपा यर 
मक्तिका ही कौई विप माव सौर श्राकार नहीं ६१ यवय है, 


मयपर वदी तौ मगवप्राप्ति, धेप ओर कृपत्रो प्यास अथवा लालमावी 
उननी दै ॥ 


चोधी यातय प्रत्यत्त टै कि भृत्तिना, स्वर्णे, सयेद आदि 
धारे एक होनेपर मी श्यनेक नाम-रूपौसे व्यवहारका विपय वनती ह; 
मिन्न-मिन्न व्यक्तियोत्ी उन नाम-स्पोमे श्रपनी प्रियता भोर ठचिवी 
प्रथतां मी देपनेमं आती ६, परन्तु केयर इसी रररएसे धतेभेद 
कोद स्वीकार मही क्ण्ता। यदि रुननि शरीर प्रिप्तायेः भेदसे श्रपनेरी 
प्वन्त्वरयमं सपमी खट कर्ली जापत्तो वरी धातु दुःसका कारण 
न जती ई ^ प्फ री भगवान्‌. मत्स्य, पच्छप, वराई, दर्सिंह भादि 
व्णफा्तोमे प्कट दते ६1 दसी स्थितिमे ध्य आकारे प्रेम करकः क्या 


| 
ता 


ठन दुखरे सग्कारतनि द्वेष तिया जाय १ नृही-नर्ह, वे सभी पत्र 
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वरिलक्षेण दोनेपर मी अपने इष्टके दी व्रफार है। दसी अनर दरि 
हृटयमे स्थित प्रीत्ति मी समय-समय पर परस्पर पलक्षण भाकाराम 
परक होती ई । अच्चेको वुलारना चूमनां मौर वपत रगाना क्या दानो 
ही मकि वारप्ल्यकी भमिव्यक्ति नह ई ? पति-पत्नीका परस्पर मान 
करना भीतोप्रमदही है। इसी प्रकार भक्ति क भी श्ननन्त सूप 
सर सनन्त नाम है! दिरण्याक्त्‌ शरीर दिरण्यरिपुते अधिं 
भगपान्का पियिधी ओर कौन देगा १? प्रतु वे ो्नां मी जय- 
विजयके ही जो कि मगवानूके निय पापद्‌ है, मरतर्य ये! कथां 
है करि एक वार भगवान्‌र मनम क्सीसे दद्र युद्ध करनेदी 
दृच्छा दै, परभु उनते युद्ध फर सफ एसा पारम फोड़ नरह था। 
जग्र विजयने अपने स्वामीक्ा सक्त्य देखा श्रौर अनैमव क्या रि 
हमारे सवराक्तिमान्‌ प्रभुमे सपनी इस इच्छाको पृण क्रलेका साभर्य 
नहीं है । श्रपने प्रभुषी शक्ति न्यूनतासि उहटख हुमा । इसीत्यि व 
मगवानछा स्कस्प पृण करनेक लिये श्योर उनकी प्रतीयमानं मपृणताकां 
दृलज्-माजन करनेके लिय तथा इस ल्पमे एक विर्प प्रकारद्मी सेवा 
क्रमेक लिये म्रेषसे ही अमुरके स्पमे प्र हुए । भक्तिका यद्‌ 
उत्क्रष् रूप अपनी प्रियता सौर सचिका स्याग क्के प्रुका प्रियता 
द्रीर देधिरे प्रति भामपरलिके मिना किसको ग्रस नष्ट हो सक्ता) 
यह्‌ बात मीतो प्रसिद्ध दै त्रिं रैकर्यीने रामी प्रस्ता शर सुखये 
व्यि ही ददारथसे उनके चनवाखका वर्णन मागां था । श्रीमद्धागवतमं 
ही भगवद्विषथ्क काम, क्रोध, भय आदिक मी तमवता श्रौर क्स्याण्का 
हतु ताया गया ३ ! किसी जीवफे हल्यमं मगवानूने मपना डीन सां 
जकार प्रकर कर रक्सा है भौर स्वयपरकाश्च, स्वच्छन्द ग्रहति भक्ति- 
महारानी दौन-सी वेप-मूपा धारण करके तरसि माफ, आकार भीर 
त्रियादे रूपमे अपनी उच्छद्ुल लीला क्र र्दी ई, इसका पद्वाननेका 
दी रावा कर सक्ता र? 
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मोजनदी सेवां श्रलग ओर श्वरणकी सेवा श्चल्म । यदि समी सेवकः 

भाग्रह करने सग जायें कि जि भावकवी जेसी सेवा करता हू, 
सी ही सेधा सयकरे तो केवल सेवकोको दी नर्ही, सेव्य्का भी उद्रग 
दोगा । कर्ता, करण, उपकरण, सम्बध, भावना बुद्धि श्रौर स्थिति 
यट समकेख्यएक-सेदह, सन प्रम प्रम या प्यारे-ष्यारे ही पुकारते 
रह, सत रामराम या दयाम-दयाम, अथवा दिवोऽहम-रिवोऽ्टम्‌ र्ण 
कृ्-टन स छोटरो-मोरे अब्रह्म भि भव बध नद्ध है { पटतां 
विदप्फ या उद्धत वेद्ञ्, जे या मुण्डीदी सतति, जनकपुर उरषाने 
याटकि अट्परी गाक्लीकी, चरणं प्नं य शीगमाजीर्वा माति 
श्रपना वाहन ननानिदौी विलक्षण भियाभोकी परवाह विये निमा स्रेन 
अपने त्रखण्ड साम्राज्य प्रद्परही भाट रहत! ९} हम तिसीको यभ 
तो त्र मान भैठते ई ज दमाय चित्त पूर्ाप्रदफे मारसे जजर, उखं 
सीमित सं्कारसि कात अथवा सुश्मप्राहिणी बुद्धिस परिप्यत्त होता 
हे, परन्तु टस दयाम भी भपनी निष्ठामे अन यताका स्प प्रहरण करके 
भक्ति वियमान्‌ रहती दहै । यदे बडे आश्चयेकी वात है कि सिद्धान्त 
रूपसे भगवान्‌को स्वात्मा स्वीकार क्नैफे चदि मी कड म्ण्वामक् 
विरोधी या मत्त केते मालूम पड़ता है | 


शठीं चात- मूर्छ सुपुक्षि, मृ्यु-प्रलय, नि सुकोचता, 
समाधि-इनर्मेसे काद मी वस्था भक्तिरदित मर्दी होमी। एकतो 
नमे जाग्रत्‌ श्रोरं स्वप्रे प्रप्रा मन न दनेएर मी सनरामम दी 
चित्डत्ति अपने नाश्रयमूत स्वस्वरूप परमामका भारिद्िन कपे 
उसीम स्थित रहती है, दखरे इन स्िथिति्ोसे किसी मी चीर] 
अाच्यन्तिके नाद्य नदी होता । से वण्केः नर्है-से यीजमं तरिशाल बृद्छयी 
छोर्री-मोमी श्ापार्प, प्व, पुष्य, पन सरटि समी तरेता समायी 
रहती ह, दसी प्रकार इनं अवस्यामोमें भी सभी पराय वीजफे ल्पमें 
विद्मा ते हं । न केवल इमी जमम- सत्कार ्रष्युत्‌ वनाद 
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कामे भवर तफ समी अतीत अन्मोके सस्रे आर श्चागामी 
श्रपस्य जनमि वीच सस्कार भी उनम दही सिमदे रहते ह 
क्योरि वे सभी अवध्यार्ठ करणर्पदीर्है । न रेखा क्ह सकते 
ङि फिसी जीवते यन्तःकरगा्मे श्रनादि काटे अनुव्रत अन्म-मूत्यु 
परण्परामे कमी मक्तिभाय धाविर्पाव रही हभ शरीर मनतेरेषादी 
कद सक्ते रै फिञगि थी नही होगा । इस्य्यि वर्तमायमे पिसीमे 
मी मकि स्कारसे श्युम्य कहना या समभनां कैसे उचितं दो सफतां $ 
यह वात दूसरी है वि दिसी व्यक्तिथः वतमान जीवनम सपनी निष्ठः 
मान्यता, सचे एव ग्रन्थ विदोपवे भनुक्षार भक्ति वेध-भूधा सोर 
रग-रूथ प्रकर फरनेक लिये यसा कष रहै दो । श्रपनेम भक्ति 
मावका भनभमव करना अन्द श्रपनी इच्छाके अनुसार भक्तिसे युपे 
देएनैकां सकल्पं दै 1 दमं दषते मी स्सारका कोई मी जीव वश्वुतः 
अथक सट है । । 
तवी चात- तद श्रीः श्ात्माकदी एवंताके हानये मी मकतिकी 
कोट दानि नर्द ३; च्युकि हानसे केव अवि्यादी ही रिदृत्ति दती 
ह, भामं प्रपां च्यचहासवी नही } जिप्त उपायि कास्ण भेदकौ 
प्रतीति अया न्य्वहुयर हय रदे द व्ह उपाधि जव तक प्रतीत 
होती रदेगी तत्र तके रउस्कै रुणएधम भी गे दी। उपाधि 
जम तिनकेत्प होकर अपने भश्रयमे स्थिति रहती रै, तप 
यन्त रस्र टदै । जे यहु क्म~-परायण.रै तच दास्यसस ६ै। 
जय बह सम्पू जीवों के रति स्दूमाद्से युक्त रै, तम सख्यर्स 
है। जपं पह ष्येरूपपे श्रपने उल्यह्वमे टो केवट चेतनो विषय 
करती ह, तत यत्सल रस होताद { मोर ज बह आधव शरीर 
विपये रूपमे र्िथित अद्धितीय चेचनवा भालिक्वम कसती श्रौर उससे 
भ्पटिरङ्ित होनी दै, ठव मधुर रख दौरा ६। उपायि चकर क्ञानीदी दे 
या मरानीर्वा, उखके सारे ये हठी पणदम पभा पारमे हो रै ह! यह 
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जिस भषिष्ठानम वध्यस है ्यीर जिं स्ययेप्रफाश सर्वविभासक चेतनके 
हाय प्रकारितद्यो रदी रै, वे दोनों यथिषठनं सौर प्रकाद्यक वस्छुत टो नहीं 
६ै। अष्ितीयता मी विल्क्णदै। पएक्एककफायोगदो दहो जावा है, परत 
भद्वितीय-श्रद्वितीय मिल करदो नहीं होते। माव अमावं भादिके 
हन्द्मे प्रतियोगी र्दा ६, परतु व्रह्मा गौड परतिख्येसी नदीं ३। पेमी 
धस्तुर्थितिमें द्रष्टा ओर अधिष्नमं मेदवुद्धिक रटने तकी उपाधि 
सत्य जानं पड़ती १ भेन्युद्धिपेः नित्रेत्त शेते शी उपाधि मी 
प्रहरू्प दी है, क्योकि अधिष्ठाने अप्यस्तं छोर प्र्द्धकसे 
पाद्य भिन्न नहीं होता । फिर तो यदी क्टमा पड़मा रिं मकि 
मद्यल्प ही द। 


ग्रदैत-वेदा तमं साधनक] विवार फरते समय यह्‌ स्पष्ट सूपस 
स्वीकार करियांगयाहै पि इश्रस्ट्पासे ही श्द्धैतमं म्चे रोती दहै । 
ईश्वरम रागासिका मक्का उद्यं हने संसारके गग द्वे निवत्त हो 
जाते है । सगं रोनेते वस्तुपे दोषका पता नही चलत्रा, देप होनेसे 
गुणका शानं नष्टौ ह्येता । इसलिये अन्त करको राग-दवेप श्रय करनेद 
तिये भगवद्धत्तिदी श्रावश्यक्ना सवमान्य है । अन्त क्रथ इद्ध टोमेपर 
जय पदाथका ताच्िक अनुस-धान्‌ प्राग्म टोका ई, तय नतनूदाथ"े 
सोधनम जो विदोप सुचि हं, उसे आ-मरति कदते हई! प्रधानतया 
उपाधिके विचेक्मे म्यायमीमासा '"तत्रपदाय फ विवेकमे भिद्या मीर 
धत्वपदथ के दिवकमे साख्य योग अप्यन्तं उपयोगी ई । विसी-न विसी 
पताम समी सम्प्रदाय सौर श्वश्च उपयोग ह । जिनके 
विचारसे °तत्‌ पलभः गीर "व्व षदराथः श्रस्मा-ग्रलय रहते 
ह, उने शियैे भगवद्धत्ति मौर बामरतिमं भेर रहता 
है । ज्य दोना पलथपि एेक्यका वोध हेता है, तय मा सौर 
परमात्माके एफ दोनेक कार्ण भात्मरति आर भगयद्धक्ति भी 
एकं ही स्थितिकी वाचक हौ जाती ह}! उप्ते दी व्राद्यी स्थिति 
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कहते ई | इस प्रकार बरहिरद्ध साधममे देकर ब्राह्मी धि 
 पर्वन्ध॒ एक दी भक्ति देवी अपनी साज-सजा, आकार-प्रकार श्रद्‌ह 
यदल्कर अनेक नाम स्यम शकट होती रहती. है. ग्रौर मिन मिन्न स्थिति 
कै रूपमे विवतेमान होती + (८ यिर्र्वनिका सत्य, ्ञायम्ने युः 
तच्वमे जो स्ट पशपत नाम मक्ति 2 श्रौर यई शि 
-भी तीव एरी पी ्थमि फभी प्रकट शरोर कभी रुक्ष २ 
शरपनी इस्थितिते षश्चित नदी कसती । सौर ठस्व-टरटिसे तो 
ब्रह्म द्ी दै । एस्िये भक्ति मी असन्दिग्धि अौर भविपर्मस्तर 
बरदा ही ह । 
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